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खो छरती दै, डका भी डाटा दै ¡ रपट-फपट, द्ट-लसोट मेँ 
-शशायद्‌ ही कोई पक्षी उसकी वरावरी कर सै । मनुष्य फौ सो वह 
द्नि-मात्र करता ै, पर छोटी-छोटी चिदियों का सर्वनाश कर डाङ्ता 
दे । किसी फे अंडे ठे जाकर हङ्म कर जाता रै, तो किसी फे वच्चे } 
ढसकरे खाथ पदार्थौ की सुची देना भसम्भव है । मनुप्य के खाने-पीने 
की चीजों मे बहुत कम पेसी गी जिनसे कौए को कोई परदैञ्न हो । 
पर यह्‌ तो मचुष्य से भो करीं अगे चट्‌ जातादै, भौर संसारम 
सर्वभक्री काना चाहता दै । रोदी-दार, भात-तरकारी, धूरी-कचौरी, 
मराई-मिराई, फल पुल, मांस-मखरी, कीडे-मकरोडे, ठोरे-गुवरेरे, कदा 
तक गिनावे । जौ कुछ सामने आगया उसीको हरारत ने चट से पेट 
मे डा छिया । किसानों को कौए बहुत सुक्रसान प्हुचाते दै । मक्षा, 
भरापटी ओर करीं -कदीं धान कौ फसल का भी नश कर्‌ वैटते दै । 
आम) अंजीर) शहतूत तथा दूसरे फरो पर भी इनके रसे ही हमे 
होते रहते द 1 धान्य-रण्ा के खि किसान तरह-तरह की तद्धीरे 
करते दै, मगर पेते दीठ चोर से काम पडुने पर उन्हे पूरी कामयावी 
कव दो सक्ती है ? 
फिर भी हमे यह तो मानना दी पड़ेगा करि जहां कौं के फले 
-कारनार्मो फी इतनी वी सृची दै, बहा उनसे हमारी थोड़ी भलाई भी 
होती दै । जव कमी टिङो-दछ किसी गवि या प्रसछ पर दटट पडता 
दहै, ओर किसानों मे ्रादि-बाहि मच जाती द, तव कौए्‌ उन उपद्रमो 
-कीड़ों की संख्या. घटाकर दु सहायतां जरूर पटुत दँ ! पर 
, 1 दिदि की संख्या इतनी अधिक होती दै करिकौ्मों के षटाये वह 
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पर घोसा थनाने का काम प्रायः मादा दी करती दै । साधारण कौर्म 
का घोँसरा उतना अच्छा नही होता, जितना वड्‌ फोमो का । द्संके 
चि खासकर डण्ठल भौर टहनिर्या जुटाई जाती है ओर भीतर नरम 
घास या वासे का विदछठावन किया जाता दै । वाङ कभी तो घोड-की 
प फे होते दै, कभी मजुप्य के सिर दादी या ूछ के । सम्भवे, कौ 
फे घोसले मे छम्बा-सा वारीक तारका टुकड़ा करिसीके चरमे 
का सुना फ्रेम भी मिल जाय । प्रायः दो दिन इस काम मे खगत ह 
फिर मादा खण्डे देती दै \ इसका समय जनवरी से मई तक दे 
उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिणमें कोञ छख देर से अण्डा देता द । 
अण्डो की संख्या प्रायः चार-्पाच होती दै, पर इसमे कमी-वेशी भी 
हयो सकती दै 1 इनके रंग मे बड़ी विचित्रता होती दै, पर इनकी जमीन 
प्रायः नीटी-हरी या प़्ीरोत्नी रहती है । अण्डा देने के वाद्‌ कए 
अपने घोंसले फो सूना नही छोड़ते दूसरी चिडयों के खण्डे चुराने 
में वे स्वयं सिद्धदस्त होते दै, इसख्यि उन्दः डर वना रहता दै कि 
कहीं हमरि अंडे भी चोरी न चले जार्यै ! 
वच्चे निक आये, उडुने खायक हो गये, फिर कोभ ने घोँसङे 
छो सखम किया ओर पेड फी डाल पर रात विताने कगे । साधारण 
समय में आप सैकड़ँ कौम को प्रायः एकदी बग्रीचे मे या आस- 
पासके ब्र्ो पर विश्राम फरते हए पर्वेगे । अपने-अपने ब्र की 
भरत्येक को पहचान रती दै । सन्ध्या होते दी वह अपनी जगह पहु 
जाता दै मौर थोड़ी देर तक कौव-कौव करफे सो जाता | दस प्रकार 
एकत्र सोने कौ कोओं को ओर छट दूसरी चिद्यं को एक लास 
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अधिक कोए रहते ह । ये वनवासी नहीं होते! जंग में अर्यः 
कै चि मंगल हो सकता दै, परन्तु कौ्ओं के च्वि नही! अनादि 
कार से यह धृष्ट पष्ठी आद्मके ही द्सखार का इकडखोर चच्छ 
आतादे। 
इसकी हरिया देने की कोई श्रूरत नहीं । इसकी शक्ट-घूरठ 
जैसी होती दै, आप सभी जानते दहै! चोच छम्वी मौर कड़ी दोक. 
दै । पैर बहुत मज्ञवूत ! छ्छ लोगों का खयाक दै करि इसके पुतव्यै 
एकदी होती दै, जो भावश्यकतानुसार दोनों आंखों में पूमा करती 
दै 1 ओर जषा रग-रूप वैसी ही योरी । प्या किसी दूसरे पमी छः 
भी इतनी कफश बोलो दोती दै ! 
कौमा किसी को अच्छा नद लगता ] हमरे कविर्यो ने तो उक्तेः 
सूव ही जटी-कटी सुनाई दै । रंग-रूप चाहे जो होता, पर गेम 
योड़ी-सखौ भी मिठास दोती, तो न तो तुरुषीदासजी यह ट्छ 
जाते कि- 
वायतत पलिय शति च्रुरागा, 
होड निरामिप कवु कि काया? 
ओर न विहारीखङ्जी यह तीर छोड़ जति कि-- 
श्रे हंत ८था नगर मेँ जेयो धराय विचारि 
कागन तनो जिन गीति करि, कोयल दई विडारि ८ . 


पर कोम इन घातों की कोई परवा नहीं कर्ता ) को 
दे, फोर छुट टि, उसे. तो अपने काम-ते-काम ! उसका सीः 
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कोयठ देखने मे काटी कुरूप होती दे 1 धूतं एेसी, करं कौए के भ 
कान कार ्तीद। फिर भी अपनी मधुमयी बाणी के कारण उसने 
सवके हृदय में एेसा प्रेम का स्थान कर छया द कि जिसे देखिये वदी 
उसकी प्रशंसा कर रहा दे, उसे आशीर्वाद दे रहा दै ! ज्यो-ज्यों 
गर्मी वदती दै, इसका स्वर ऊँचा होता जाता दहै) द्विनहोया रातः 
मन की मोज दते ही संगीत-सुध। वरसाने ठगती दै । प्रायः पौ फटने 
से पहटे तो यह यड ही उमंग से गाती दै 1 


गाने भे यह पक्षियों के धीच उस्ताद्‌ दै, तानसेन दै,-यद्‌ आपः 
सुन चुके । भय इसकी दृस्ररी तरह की उस्तादी का हार सुनियेः-- 


दस जाति के पश्वियों की यह्‌ विरोपता दै किवे प्रायः अपने 
अण्डे दूसरी चिद्धियों कै घोसो मे रख आति दै । कोय अपने अण्डे 
आप नदीं सेती । कौ्ओं से वेगारी कराकरे अपना काम निकार्ती द । 
उनके आगे इसकी जोर-जवदैस्ती तो चरती नही, दसस्यि न्दे 
धोखा देकर ही उनसे यह्‌ वेगार कराती है ! 


नर ओर मादा पदिङे यह निश्वय करते द कि किस कौएकी 
खं में भूल फोकना होगा 1 निस्वय होते दी नर उसी पेड पर जा 
यैठता है ओर अपना राग अखपने रगता दै । कोए कोय सैर्योही 
जस्ते दे । देखते दौ उस पर द्रूट॒पड्ते ह भोर उसका पीटा करे 
लगते दं । रोध फे मारे थोड़ी देर के च्थि अपनी सारी दोशियारी खो 
यैस्ते द ओर घोंसटे को सूना छोडकर नर, मादा दोनों उस कोयल 
फे पोछे निकट षड्ते है 1 
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खो छरती दै, डका भी डाटा दै ¡ रपट-कपट, द्ट-लसोट मेँ 
शायद्‌ ही कोई पक्षी उसको वरावरी कर सके । मनुष्य कौ तो वंह 
कनि-मात्र करता दै, पर छोटी-छोटी चिदया का सर्वनाश कर डाटता 
दे! किसी फे अंडे ठे जाकर ह्म कर जाता रै, तो किसी फे वच्चे ] 
इसके खाथ पदार्थौ की सुची देना भसम्भव है ! मनुप्य के खाने-पीने 
की चीजों मे हुत्त कम पेसी होगी जिनसे कोए को कोई परदैज्न दो । 
पर यह्‌ तो मचुष्य से भो करीं अगे वद्‌ जातादै, भौर संसारम 
सर्वभ्षी कहलाना चाहता दै 1 रोटी-दाख, भात-तरकारी, पूसी-फचोरी, 
मरा$-मिठा$, फल पूर, मांस-मखडी, कीडे-मकोड़, ठोरे-गुवरेरे, करा 
तक गिनावे । जौ छु सामने आगया उसीको हरत ने चट से पेट 
मे डाछ छिया । किसानों को कौर बहुत नुक्रसान प्हुचाते दै । मक्षा, 
राटी ओर करीं -कदीं धान कौ फसल का भी नश कर्‌ वैटते दै । 
आम अंजीर) शहतूत तथा दूसरे फरो पर भी इनके रसे ही हमले 
होते रहते द 1 धान्य-रण्षा के सिये किसान तरह-तरह की तद्धीरे 
करते दहै मगर पेते दीठ चोर से काम पडुने पर उन्हें पूरी कामयाबी 
कव दो सक्ती है ? 
फिर भी हमें यह्‌ तो मानना दी पड़ेगा करि जह्य कौओं के काले 
-कारनारमो फी इतनी टवी सृची दै, बहा उनसे हमारी थोड़ी भलाई भी 
होती दे । जव कभी टिडो-दक किपी गाव या फस पर दटुट पडता 
दै, ओर किर्तानों में त्रादि-ाहि मच जाती द, तव कौए्‌ उन उपद्रबो 
-कीड़ों की संख्या. घटाकर इछ सदायता जरूर पर्चति दँ ! पर 
, 1 दिदयों की संख्या इतनी अधिक होती दै करिकौ्मों के षटाये वह 
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में पचम स्वर शायद इसी फी वोढी से छया गया दै । कोक फी 
कलिव काकरी पर कवि-कुल पितना विमुग्ध दैः इसे कहने कौ 
आवश्यकता नहीं 1 
जिस खमय दृसरे पलो घोसा धनाने की उधेड्-चुन मेँ रगे 
रहते दै या जिस समय अण्डा सेने मे उनके प्रेम जर धैय की परीक्षा 
होती रहती दै, उस समय कोयरु वस गने मे मस्त रहती दै । कथिता 
करने जरः गाने-वजानेवारों की प्रकृति हौ उ ओर हुभा करती 
दै! लेख अौर रचना मे जो अच्छी-से-मच्छी चन्दिश वाधता दे, बह 
मामूरी छम्पर भी नदीं वौघ सक्ता । जो दीपक-राग का अभ्यास 
करता दे उसे यह क्रिकर नहीं रहती कि घर मेँ दीया किस तरह 
जलेगा । कोयल का भी यदी हाठ द । यहां गाने मे कुरसत किसे कि 
घास कटा कर घोसा वनावे भौर उसमे कण्डे देकर उनपर 
पयुपचाप यैठा रहे । पर साथ ही कोय चारक भी परठेसिरेकी 
होती ड, सख्यि मपना काम ॒विणडने नदीं देती । हमारे फित्नि ही 
कवि अर गवये सूरयो मर जाते दै, पर कोय तो अपना वाङ भी 
वका नहीं होने देती 1 अपना नहीं तो दूसरे का धर मौजूद दै ! पने 
पास इतना समय नदीं कि अण्डो पर ठं मौर वचो का लटन-पालन 
चर, पर जव यैगार काफी तदाद में मिल जाती दै, तव फिर कोय 
क्यों घर के जंजाछ मे पड़ं मोर अपना ममूल्य समय नष्ट करे ‰ 
यह प्रन छया जा सचता दै क्रि कोयल पना गण्डा दौएके 
्घोषलेमे पटुचफरदेती यासे गोरक्दीं देकर बहौ पवा ` 
साती द १ इ सम्बन्य मे छंछ भी निस्वित रूप से नदी कदा जा 


{( ६ ) 

„ हौता दै, पर साधारण कोए क्रा सिफ़ पिदखा भाग । इसका धड़ या 
अगला भागं काटा न.दोकर मट्मैखा या भूरा होता द । रंग-ल्प में 
थोडा-सा अन्तर होने पर भी वड़ा ओर वों मे साधारण कौए 
केही समान होता दै) द, यह जरूस्दैक्रि वड़ा होते हुएभी वह्‌ 
उतना व्रा टीठ नदीं होता । शरारत ओर दिटाई मे तो साधारण 
यौएनेसवसे वाजी भारछो दै । 


वड़े कोओं को न जाने क्यों चमकीरी चीजों से वड़ा प्रेम होता 
दै भौर मौक्रा पतिदही वे उन्दं रे ञ्डतेदै। चांदी की छोटी-मोटी 
न्वी अक्सर इस ` तरह ग्रायव हो जाती है ] पर कोए उन्दें किसी 
काममे नदी लते। यासो कुछ दृर ठे जाकर कीं गिरादेतेदैःया 
कीं थोड़ी मिदर खोदकर उन्दं गाड़ देते हे । 

उपर हम कौं की शररत की ओर इशारा कर व्यक है । 
छोटे-छोटे पथां को उखाड्‌ कर फेंक देना, पृष्टों को तोड़ कर ठे 
डना, दुसरे पशु-पक्ठियं को विना मतर्व चच से द्ुकसकर नाको 
दम करदेना- यह्‌ सखव शरारत नदीं तो फिर क्या दै १ जान पडुता दै, 
कि जव कौआ खाकर अघा जात्ता है, तवर मनोरंजन के छि ठेसी 
हरकतें करता फिरता दे । आपके गाय-वैङ अगर वो सकते तो 
धताति कि ये कम्वष्त उन्दं कभी-कभी फितना दक्र कर डाठते ह । 

क्या आपने कमो कौं की पंचायत देखो द ¢ कौं से य्ह 
हमाया मतखव्र साधारण कों से द ! वड कौए दखवन्दी से दूर 
स्ते दै, जिसे देखिये वही अपनी डद चाव को विचड़ी अङ्ग 
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सहज स्वमा दै । खुेरा एेसा, फि मैना-जैसे पक्षी का महार भी 
छीन चेता दे । हुदहुद सो डर के मारे ची-चपड भी नदीं करता ओर 
उर पना शिकार चुपचाप शके हवाले कर देता दै । सुनते दै 
किमैनाकोडराने के लिए कभी-कभी यह शिकरे की सी वोटी 
योलता दै, जिससे बह उरकर अपना शिकार छोड़ दे भौर 
भाग जाय । 
भुजगा वड़ा वीर पक्षीदै; समी से ख्डुने को तैयार 
रहता दै । घोसखा वनने फे दिनं में इसका मिज्ञाज इतना गर्म रहता 
दै, कि अपने दृश पर या उसके आस-पास कोए या चीर कोदेख ख 
तो उसे कराये विना न रदे । चन्द्र भी आ जाथे तो छ सीकर 
जाथे ! इसकी इसी वीरता से छाम उठने के लिए फा्ता मौर 
पीरक प्रायः दसी की छत्रच्छाया में भाकरः वसते है 1 इन ग्ररीधों पर 
इसकी चरावर दयादृष्टि रहती है, जरः चिदया मे इसका आतङ्क 
देसादे करि कोदै मी डाष्रयाद्देरा उनके धेोंसलों पर पैर रखने 
की हिम्मत नदी करता । कदी -कदी इते, ओँ का रक्षक दोने के 
कारण) कोतवाख कहते दह 1 कौए या चन्द्र चदि जो करै, पर आपसे 
हमारी प्रर्थनाद किमुन कार्षोसखाया उपे अंडे देखनेकी 
चेष्टा न कर ! एक महाशय ने ठेसी चेष्टा की थी ! नतीजा यद हुआ 
करि उसकी र्चोच की टोकर से उनका सिर फूरते-पररते वचा 1 आचछ्िर 
कोतयाछ साहव ठरे 1! 
सुजञंगा अपना वोखला अरैख के टगभग वनाता द 1 इसके किए 
ब किसी डचि घ्र को चुना दे । वास-फूतस, मकड़ी फा जाला 
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पर्‌ धोसखा घनाने का काम प्रायः मादा दी करती दै । साधारण कौं 
का घोँससा उतना अच्छा नही होता, जितना वड कौम का । दसंफे 
थ्य खासकर दण्ठर ओर. टहनियां जुरा जाती देर भीतर नरम 
घास या वासे का विदछठावन किया जाता दै । वाल कभी तो घोडे -की 
पके होते दै, कभी मजुप्य के सिर दादी या सू के । समभवद, कौए 
फे घोसले मे छम्वा-सा वारीक तार का टुकड़ा था किसी फे चरमे 
का सनद फ्रेम भी मिक जाय । प्रायः दो दिन इस काम मे खगे द, 
फिर मादा मण्डे देती दै! इसका समय जनवरी से मई तक दै 
उत्तर भारत की अपे दक्िण मे कोमा कुछ देर से भण्डा देता दै । 
अण्डो की संख्या प्रायः चार-्पाच होती दै; पर इसमे कमी-वेशी भी 
हो सती दै । इनफे रंग मे वदी विचित्रता होती दै, पर इनकी जमीन 
परायः नीरी-हरी या प़ीरोन्नी रहती दै । अण्डा देने फे वाद्‌ कए 
अपने घोँसले को सूना नहीं छोड़ते । दूसरी चिद्यो फे खण्डे चुरान 
में वे स्वयं सिद्धदस्त होते दः इसच््यि उन्हे र यना रहता दै करि 
कहीं हमरि अंडे भी चोरी न चले जार्यै ! 
वच्चे निक आये, उड्ने खायक हो गये, फिर कोर्भो ने धसे 
छो सखम किया ओर पेड फी डाल पर रात्त विताने रगे । साधारण 
सप्रय मे आप सकट क्रौं को प्रायः पछी वग्रीयेग्रे ख आस 
पासके व्र पर विश्राम करते हए पके । अपने-अपने ब्र की 
भरत्येक को पहचान रती दे । सन्ध्या होते दी वद अपनी जगह परु 
जाता दै ओर थोड़ी देर तक काब-कौव करक सो जाता द । इस प्रकार 
एकव सोने कौ कों को ओर इछ दूखरी चिषियों को एक दास 
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इसकी थोरी वडी तेज्ञ होती दै ओर यह देरतक खातर , 
बोढता रहता दे ! कभी-कभी तो यह्‌ ट हुटः की ध्वनि निकाख्त दै 
आर कभी कभी (कोक-कोकः की । 

महोखा कीडे-मकोडे खातादै । कभी-कभी छिपकटीया छोटे सप | 
इत्यादि भी ! यह दोडने में तेज होता दे, ओर प्रायः ज्ञमोन पर ही 
सिकार करता दै । सदै जमीन इसे ज्यादा पसन्द दै । पेड़ पर अप 
इते गिरुदरी की तरह उदछसते-करूदूते ओर शिकार पकडुते पा्येगे । 
यह्‌ चडने मे कमजोर होता दै ओर प्रायः अकेला ही रहता दै । कीड़ं या 
छोदे-छोटे जीव-जन्तुओं को यह्‌ पैर से दवाकर चीर डार्ता दै । । 

गर्मी वीतने पर यह धोंसखा वनात दै । उस समय नर मौर 
मादा दोन बड़ा शोर मचातत ह । यद भी देखने मे आतादै किंनर 
अपनी पछ भौर डनां को फैटाकरः मादा के सामने नाचता दै 1 

घोटा वड्धा-सा होता द, भोर बह किसी चि चश्च पर या वांसवाड़ी 
में सेयार किया जाता दै । नीम, जामुन, ढाक इत्यादि की ठहमि्यो 
ओर. पत्ता से षी प्रायः यह मपना घोसा वनाता दै । घोसटे फे 
ऊपर कभी-कभी छतरी रहती दै, जिससे देखने में वह घडे गेद-सा 
मादस होता दै । जून से अगस्त तक शसक अण्डे देनेका समय दध 1 
अण्डा प्रायः डद ईच खवा दोता दै 1 सगस्त-सितम्बर मे माप 
महो कै वर्चो फो देख सकते दँ । जवततक वद्‌ सयाने नहीं हो जाते, , 
खटा नदी डते । जवर उनके डनों मे छट सफेद पर होजाते है 
तेव बह ्योसखा छोड़ देते द । 
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वुरुसीदासजी की रामायण पट्नेवले उनके नाम से अवश्य परिचित 
हेग । गदड के प्रभ का उत्तर देते हुए आपने कहा था-- 


प्रर-उपकार, वचन-मन-काया , 
चन्त सहज दभावे खयराया । 
सन्त सहर्हि दख परहित लागी ; 
पर-दुस हत॒ श्रसन्त यमागी ॥ 
प्या दी अच्छा होता, यदि कोए अपने पून्य पूर्वज के इस महान 
उपदेश का थोडा-वहुत भी पालन कस्ते ! 
कौए का कार्यापन काफी मशटूर दे । व्ुस्ती-चााकी में चह 
सब पक्षियों से आगे दै। अण्डा सेने कै समय वह्‌ आवश्यकता से 
अधिक चोकनना रहता द 1 फिर भी सृष्टि की रील एसी विचित्र दै कि 
पसे चोरवद्‌ को भी दूसरी चिडया वात-की-घात मे उर्द्‌ घना- 
कर अपना उर्छ सीधा कर ठेती है । इसका दृत्तान्त दृसर प्रकरणं 
म पष्टूने को मिटेगा। 
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भूरापन ठि हुए वादामी । छु पर सफ़ेद भी होते दै 1 र्द एक 
पट से संयादा नदीं होती । चच सौर पैर कोयल की अपेक्षा छोटे ६। 
नर मर मादा दोनों देखनेमे एक से दी गते है । इसकी एक 
उपजाति के उपर फे सभी पर कारे, मौर नीचे फे सरद होते दै! 
पड फे अन्त मे भी कुछ पर सपफ्रेदं पाये जाते है । 


पश्चिम में चीकानेर ओर पू में दाका--वस इन्दी के वीच पीहा 
मिरुतादै ।न तो वह सिन्धम्रा पंजायमें पाया जातादैः जर 
न आसाम मे । सुनते है, कि यम्ब छी तरफ़ भी पीहा नहीं होत । 
-संयुक्त प्रान्त ओर विहार में यह साधारण प्री द । मद्रास प्रान्त मे 
मिरता दहै, पर हुत कम । काठा पपीहा उत्तर भारत में सिरं बरसात 
के दिनो गे पाया जाता दै । उसके वाद्‌ दृध्विण की भोर चल देता दै। 
एक वात जरूर दै । जिन प्रान्तों से पपीहा साधारण पक्षी दै वहीं 
भी वह्‌ भटश्य-सा रहता द । पत्तं की आड्‌ में रहना इतना पसन्द 
करता क्रिदम उसे वटुत कम देख पाते दै । 


मगर पद मे रहकर भी वह अपनी चोरी से संसार को अपने 
अस्तित्व की सूचना दैता रहता है । दिन रात पी-^पौ रटता रहता 
1 इसकी सोढी ने दस हमारे देश के सादित्य मे भमर कर्‌ द्विया द । 
इसका स्वर क्रमशः तीव्र होता जाता ३, भर अन्त मे सप्रम तक्र 
पटच जाता द } योते समय रसात को पपी की ग्य्॑लय-सी चैव जादी 

रक की मावान्न दूसरे के कान में पड़ते दी चद्‌ भी पीपी करने , 
खता द । दरस प्रकार दृर-दृर केः पपाद थोड़ी ही देर मे न्कन्स् 
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कोयल देखने मे काटी कुरूप होती द 1 धूतं एेसी, किं कौए के भी 
कान काट खेती दे। फिर भी अपनी मधघुमयी वाणी कै कारण उसने 
सवक हृदय में एेसा प्रेम का स्थान कर छया दै फि जिसे देखिये बदी 
उसकी प्रशंसा फर रहा दै, उसे आशीर्वाद दे रहा दै । ज्यो -ज्यो 
ग्म वदती दे, इसका स्वर ऊँचा होता जाता दै । दिन ह्येयारतः 
मन की मौज होते ही संगीत-सुध। वरसाने रगती द । प्रायः पौ फटने 
से पहटे तो यह बड़ ही उमंग से गाती दै । 


गाने मे यह पक्षियों के वीच उस्ताद्‌ दै, तानसेन दै--यद भप 
सुन चुके । अय दसकी दृस्ररी तरह की उस्तादी का हाल सुनियेः-- 


दस जाति के पक्षियों की यह व्रिरोपता दैकिवे प्रायः अपने 
अण्डे दूसरी चिधियों के घोसो मेँ रख आति दै । कोय अपने गण्डे 
आप नदीं सेती । कौओं से वेगारी कराके अपना काम निकारूती दै । 
उनके आगे इसकी जोर-जवदैस्ती तो चरती नही, इखल्यि उन्दें 
धोखा देकर दी उनसे यह वेगार कराती दै ! 


नर मौर मादा पिले यदह निश्वय करते दँ कि किस कौएकी 
खों में धू रोकना होगा । निश्चय होते दी नर उसी पेड पर जा 
वैठता द भौर अपना राग अखपने गता दै । कोए कोयकसेर्योही 
जस्त दं । देखते दौ उस पर द्रूट॒पड्ते ह भोर उसका पीठा करम 
लगते द ! कोप कै मारे थोड़ी देर के च्यि अपनी सारी होशियारी खो 
रते द ओर खट को सूना छोडकर नर, भादा दोनों उस कोय 
फे पो निकट पडते द । 


गेरिया 
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जिस कमरे में वैटे हम यह टे छिख रदे दै, उसमे किसी ईधर- 


अक्त की तस्थीर ठगी दै मोर उसके पीछे गौरेथे का 'धोखठा दै । 
छोटी-सी चिडिया दै; पर सादस की वरर दै कि मद्य के धर 


मेही आसन जमा देती दहै मौर कोई लाख चुरा मने, हटनेका तो , 


नाम नदीं खेती 1 अगदेन के कभी-कभी नाको द्म कर देती है । एकं ` 
ने छिखा दै कि मगर घनिषटता इसी को कहते दँ कि पसे की डोरी | 


* पर द्विन-भर वेठी चिदे-चिट करती रदे, किसी को कोई काम करने न 
दे, आपस में उुडुते-ख्डते मेज्ञ पर आपिर, दावात उर्ट दे, मौर सभे- 
सनये कमरे को घासफूल या चिथ से मरदेःतोमेंयदी करहुगा 


गौ्ि को घनिष्टता से परमात्मा हम सवकी रा करे ! च -~‡ 


यह इस चात फी जरा भो परवा नदीं करती क्रि हमने ४ 
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अण्डे से भिन्न हत्त दै, फिर भी प्रकृतत की डील देखि किं कोए की 
खो पर पर्दा-सा पड जाता दै । अण्डे से कोयर का थया "निकलने 
पर मी उनका मोह या ज्ञान वना दही रहता है ! चुग चुगकर दाना ` 
छते मौर उसे खिति दै । । 
बिलछायती कोयल फे विषयमे पटा किं वह एक क्तु में प्राय 
पीस अण्डे देती दे जौर सव करो वारी-चारी से कौओं के घर प्हुवा 
आती दहै! उसका नियम प्रत्येक घोँसकेमें एक ही अण्डा रखने का द, पर 
कभी-कभी दो कोयलों की कृपा एकं दी धर पर होती दै । छोय इस 
काम के ल्मि एेसे घोंसले को चुनती दै, जिसमे हाट मे ही अण्डे दिये 
गये दं 1 कोयल ओर कोए के वच्चे प्रायः एक ही समय में जन्म 
ग्रेण करते द । कोय का वचा बड़ा दुष्ट होता दै 1 कों के ण्डे हो 
या वच्चे उन्दं पीठ से ठेर-टारकर नीचे गिरा देता दै, जिससे वे 
प्रायः नष्ट दो जाते दै । जन्म लेने के अधिक नदीं दो-दी-एक दिन वाद 
आपकी रेसी करतूत होती दै ! दिस्तेदायें का काम तमाम करये; आप 
दिन-दिन मेटे-ताजञे होने खते ह ओर थोड़ ही समय में मा-वापसे 
भी वेदौ जतत । दुष्टता के साथ इसमें धूर्तता भी पाई जाती दै । 
य व्वा पदले-पदटे धोसटे से वार मिक्रख्ता दै, तव अयनी वोली न 
वोखकर कौर्मं की घोरी वोखने को चेटा फरता द । उधर संतति-स्सेह्‌ 
छोओं को एेखा अन्धा कर देता दै कि वे दसे मव भी पहचान नहीं 
पाति ! साथ लिय फिरते दै, ओर लिखाते-पिते है । एक दिन यह्‌ 
आप-दी-माप न्दं सलाम कर. अपनी राह ठेता दै ¡ 
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अी खाती दै । किन की कमाई चटकर जाने सें यद कदी-कदी चह 
फे भो कान काटती दे) 


अपने देश मे इतकी जो उपजाति मिख्ती दै, उसके नर के सिरा 
ऊपरी दिस्सा भूरा, ओर गाठ सक्द-से होते द । ठोड़ी से छाती के 
वीच तकर एक कारी धारी रहती दे ! पसं मे छ सफ़ेद, छट वादमी ` 
अर छ भूरे देते द । मादा का रंग भूरा या ममल होता दै । दोनों 
की चच मोटी होतो दै-दाना चुगनेवारी विडियो छी तरह । . । 


गोरैया सार में क वार मंडे देती दै, पर इसका घोसछा विशेषकर 
पस्यरी से मई तकर देखो जा सकता द । धोस वड़ा वेदै हेवा 
द । मकानमेतो डेय डाख्तीही दै, पर किसी पेड़ पर या माड़ी 
में भी आप इसक्रा घोल पा सक्तेषं) घोसछेके लियि छ नसम 
या सुखयम चीज्ञं चादि -घास-पफूस ओर काग्रज्ञ से छेकरः रई तकर । ` 
येह बड़ी खापूर््राही से सटा वनाता दे 1 मादा एक वार पांच-छः' अण्डे 
देती द) वे देखने में सुन्दर दते द ओर उनका रंग कभी हरा, कभी , 
पील ओर ` कभी मूरा रहता दै 1 ऊपर छु काली-काटी चित्तिर्या ` 
होती द! म-वाप शुर मे वड. -वड.गुवरैे खाकर घों को खाने फे 
च््ि-देते दै । गौरे के शव्रूओं में एक धकार की चड़ मक्ली दै, जो 
सोके वोट मे अण्डे देती दै ! उरक चच्चे गोरये के वर्चो कै शरीर 
से चिमट जाति हैः मर .कभो-कभी सून चूसते-चूप्ते छन्द मार 
डासन दै। वान्त पक्षी मोर एक प्रकार का बड़ा चमगादड भी इसके 
शतु मेद! 
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में एवम स्वर शायद इसी की वोली से ख्या गया द । फोपरिर फी 
कलित क्छाकी पर कवि-कुक कितना विमुग्ध दै, इसे कने कौ 
आवश्यकता नहीं । 
जिस खमय दूसरे पलो घोसा धनाने की उधेडु-चुन मेँ रगे 
रते दै या जिस समय अण्डा सेने मे उनके प्रेम जर धैर्यं की परीक्षा 
होती रहती दै, उस समय कोय वस गाने मेँ मस्त रहती ह । कयिता 
करने जरः गानि-वजानेवाटों की प्रकृति हौ उ ओर हुमा करती 
दै । टेख जर सवना मे जो अच्छी-से-मच्छी वन्दि वाधा द, बह 
मामृरी छप्पर भी नदीं वध सक्ता । जो दीपक-राग का अभ्यास 
करता दे, उसे यह क्रिकर नदीं रहती कि घर में दीया किंस तरह 
जगा 1 कोयल का भी यदी हाठ द । यहौ गाने से करुरसत किसे कि 
घास दका कर र्घोखला वनावे अर उसमे अण्डे देकर उनपर 
पयुपचाप वैठा रहे । पर साथ ही कोय चारक भी परटेसिरेकी 
होती दै, दससियि अपना काम ॒विगडुने नदीं देती । हमारे प्ितने ही 
कवि ओर गवैये मूर्खो मर जाते है पर कोयरु तो अपना वाल भी 
वाका नहीं होने देती 1 अपना नहीं तो दूसरे का घर मौजूद दै ! पने 
पास इतना समय नदीं कि मण्डो पर बैठे ओर वधो का सलन-पाटन 
चर, पर जव येगार काफी तादाद में मिल जाती दै, तव फिर कोय 
क्यों घर के जंजाल मे पड़ मोर अपना ममूल्य समय नष्ट करे ‡ 
यह प्रसन क्रिया जा सक्ता दे कर कोय मपना अण्डा कौएके 
सलि में षटुनकर देती द या उसे गौर कदी देकर बहौ पचा 
सारी द १ दख सम्बन्य में छट भो निस्वित रूप से नदी कदा जा 
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सेर देत ्, पिर उसी प्नीव' पर मकान उटाता द । भंडो की संख्या 
श्रायः तीन होती देः कभी-फमीदो या चार भी! रंग सफेद होता 
पर उनपर फली चित्तिया या दिया रहती दै । जरदक प्रायः सारि 
-भारत मे पाया जाता द । | 
पीलक फो पीरा भोर तोते को हरा देखकर भी-कमी .यह 
जानने की इच्छा होती दै फि पञ्ु-पश्चियो मे रंग-रूप की एसी 
विचित्रता का रहस्य "क्या दै 1 वास्तव मे, पेते प्रश्च का उत्तर देना 
विज्ञान के छथि अभी असम्भव द, पर अनुसन्धान हो रहा दै-- 
वैज्ञानिक. संत्य कौ ओर वृते जा रदे दै-सम्भवदै, जो मेद्‌ हम 
आज नही जानते, उसे कछ जान जाथ । फिर मी दो-एक वातं 
चा उल्छेख कर देना अग्रासंगिक न दोगा । । 
श्राणिमात्र कफो अपनी परिस्थिति के अनुकूल चख्ना पडता दै । 
इस विपय मे जो विशेष सफर्ता प्राप करता द, वद संसार मँ क्रायम 
रहता देः मोर तरक कर्ताद्ध, ओर जो पिडा लाता द्रः वह 
एक दिन. मर ` मिवेता है । न जने, पञयु-पक्चियो फी कितनी ही 
जातिया दस कारण नष. हयो गई कि वे अपने दैश-कार की परीक्षा 
मे उरण नहो सकी । समय-समय पर प्रथ्वी के गर्भ में पसे मस्थि- 
पंजर मिच्छे ददः जिन्दे देखकर. आदमी हैरान हो जाताहै फि आछ्िर 
जिन प्राणियों की यह्‌ दद्या दैवे क्रये ! वात्त यह्‌ द, कि उनमें 
उन गार्णो फा अभाव धा, जिनकी सहायता से वे जीवन-संमराम सें 
जीवं पा सक्ते । नतीजा यह हुमा करि वे एक दिन मर मिरे । 
` ` तोत फो मापने कमी किसी चमर की डाक पर वै देखा ह . ~ 
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सुजगा 
"+~ 
भवर्‌ प्तय जरै श्रो नाया; 
कोकिल भुजैल श्रौ सव काया 1 
--जायसी 
भुजंगा कले रंग का पक्षी दै । पृ ख्व सौर दो सि की होती 
मानें वीच से चीर दौ गदो । नर ओर मादा दोनों एकसेदही 
काठि-कतछे देते द । पृ के पते कौ संख्या दस होती दै 1 
आकार मेँ दे बुद्धुख के समान समम्ना चादिए । सुजंगा को 
ही भुनैड कहते दै । 
चुरु छनगा, द्द, खटकीडा--रेसे ही जीवो से यह पेट की 
जखन पराता ई । खेत में पेद होनेवाटी किसी चीज्ञ की मोर ध्यान 


४ ०. 


धोबिन इस देश ये साल-भर नहीं पा जाती ! जाड़ा यहा 
विताकर, अंडे देने के चि, हिमाख्य कौ ओर चली जाती दै। 
देखन भे मौर्ये फे आकार कौ सुन्दर चिदया दै । इसी ठाई 
प्रायः माठ ईचतक होती दै ! इस देश मे इसकी दो उपजातियौ 
मिती है । एक का रंग ऊपर छ नीला, हरा जोर भूरा होताः 
घौर नीचे पोखा 1 पूष का बिच हिस्सा काला जौर दोनो छोर. 
सपद हते द । गख भी सफ़ेद होता दै } वसन्त काठ म नर काग, 
वीच मे विस्छुरु काला हो जाता दै) भवे सफेद होती द । दसी 
उपजाति का रंग नीचे सफ़ेद होता दै। इखयेः सिर, डने जर पठ भी 
वहत छ सफ़ेद होती दँ । गख इ काला होता है, वाक्री पर भूरे । 
धोधिन की एक विशेषता यहद्वै किं इसकी पट छठ रंव होतीदै 
भौर जेषा कि हम पदे कद के दै, यह उसे चार-वार हिलाती- 
इखाती रहती दै 1 । 
` इसकी दूसरी विशेषता यहद कि यह सामे कद वार रग वदुखती ` 
ह । इसका रहस्य क्या 2 ¶ हमखछोग वरावर. एक ही वख पहने नहीं 
सहते 1 कभी कु पहने कर निकरे दै तो कभी छुट । एसे रोग भी 
है,जो दिनभर "में कई वार “सूट” वदरते द पक्षियों काभी 
करीव-क्ररीध यदी हाट दै ! भिन्तु ये कष्ड का व्यवहार नहीं करते 
इसि सपने पंख वदा करते ई 1 साठ मे फम-ते-कम एकार सोः 
्रतयेफ पश्ची इस प्रकार पुराने परयो छो त्यागकर नगरे धारण करता दे ¡ 
पर फोई-फोड पत्री सार मे यद त्रिया दो वार करते हं । शीतकाठ के 
मरं मे सभी पदी अपना फाया-कर्प करते दू । प्रायः सात-जाठ. 
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सहज स्वमाव दै । दुरा रेखा, कि मैना-जते पक्षी का आहार भी 
छीन रेता दे । हुदहुद सो डर के मारे च -चपड भी नदीं करता ओर 
जौर अपना शिकार चुपचाय इसके हवाले कर देता दै ! सुनते दै 
फि मैनाको डराने के लिए कभी-कभी यह शिकरे की सी वोटी 
ोल्ता दे, जिससे चह उरकर अपना शिकार छोड़ दे ओर 
भाग जाय । 
भुजगा व्डा वीर प्ली; सभीसे ख्डुने को तैयार 
रहता दै ¦ घोँस्खा वनाने के दिनं मे इसका मिज्ञाज इतना गमे रहता 
दैः कि अपने चश्च पर या उसके आस-पास कौए या चीर को देख ॐ, 
तो उते करये चिना न रहे । बन्दर. भी आ जाये तो छरुढ सीखक्रर 
जायं ! इसकी दसी वीरता से छाम उठने के लि फएाख्ता मौर 
पीक प्रायः दसी की छव-च्छाया मे आक्र वसतत ह । इन ग्ररी्धों पर 
इसकी वरावर दयाटष्टि रहती दै, गरः चिद्यो मे इस मातद्क 
देखा द किकोईै भी डाक या देर उनकरे वेोखटों पर पैर रखने 
की हिम्मत नदी करता । कदी -कदी तते, ओँ का रक्षक दोने फे 
ऋरण, कोतबाख कहते द ! कोए या वन्दुर चादि जो कर, पर आपसे 
हमारी प्रार्थनाहेकरिञुनो कार्घोसछाया उफ अंडे देखेकी 
चेष्ठा न कर । एक मदाश्य ने देसी चेष्ठा की थी ! नतीजा यह्‌ हुमा 
करि उसकी ्चोच की ठोकर से उनका सिर पएूःते-फूःते वचा ] आल्िर 
कोतवाख साव ठरे! 
भुजगा सपना वोखला अग्रै के खगमग वनात द] इक किए 
वदकिसीञचे घ्र को चुना दे । वास-फूस, मकड़ी फा जाला 
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पर छु स्याह ओर ऊुछ सफ़ेद । जहा नर कारंग कलाया स 
रहता है, वहां मादा का रंग धूसर या भूरा । इनकी पूछ प्रायः ॐ 
की ओर उदी रहती दै। मादा का गडा उतना मीठा नही ह 
जित्तना नर का। वह उतनी तेज्ञ भी नहीं होती । दोयल वड़ा चः 
पक्षी द) ल्डने मे मी वहादुर दे । जिस वागर मँ खुद रहता दै, उ 
दस्रे पक्षी को रहने देना नदी चाहता । सुनते ईै, नेपाल मेँ भः 
ठोग इन्दं ख्डाने के स्थि पार्त ई । । 
दोयल का आहार कीड़ा-मकोड़ा दै । प्रायः यह्‌ आम के वागीरं 
मिलता दै ! आवादी से दूर रहता दे, पर कभी-कभी वहा भी प 
जाता दै! मनुष्य से डरता नहीं । वर्क कमभो-कभो तो किसी मः 
में दी षेसल्म वनाकर उट जातादै 1 । 
दका समय अपरे से जुनतक दै । वोंखछा किसी च्च 
दीवार के सूराख मे धास-एूस ओर कभी-कमी शवो के पत्तं 
जाकर वनाता दे ! कमी-कमी इसका ्पोसला कुटंगा होता द । 
मर.-सुर ठीक करने में .शायद्‌ इसका. इतना समय खग जाता दै 
घोसटि की ओर व्रिरोप ध्यान नहीं दे, पात्ता । अंडोँ.की संख्या ए 
.नचार दोती द । देखने मे. युन्दर होते द मोर रंग नीटा-हरा शेता 
उपर खार-खाट तदक्रिया स्हती ई 1 
सजन से इखक्रो आति मिल्नो-ज्ट्ती दै । पर दोयछ अ 
पट को प्रायः खड़ा रखता द, मौर खंजन की तरह दस सफ़ेद 
मही दरोती । र, चंचटता में तो उसीके समान है । 


न 


( २२ ) 
भीमराजं 


भीमराज को जगे का वड़ा भाई सममिए । आकार मेँ यह 
उसकी अपेशवा प्रायः दूना होता दै । इसकी चच काफी मज्ञवूत होती दै 
ओर इसे सिर पर करी या चोटी के खूप मे कुछ खास पर दते 
है । पंके किना के पर डेढ फीट से भी स्यादा ख्ये देते दै । 
चाक्ती हिस्से की रम्बाई साधारण-सी होती है- सात्त ईच से भी कम 
यह्‌ भा एतव्पं के अधिकौ भाग में प्या ज्ञाता दे । इसकी वोढी वडो ` 
सद्ावनी होती दै, इसथ्ये छोग इसे पालते भी है । छ विशेषज्ञो की ` 
सम्मति दकि गनिमे ओर कोई पक्षी भीमराज की वरावरी महीं 
कर सकता । दूसरे पियो ओर पमं कौ चोली की नक्र भी यहं 
घड़ी खूवी से कर सकती दै । यही कारण दहै कि यह्‌ इतना लोकप्रिय 
दै 1 पर अगर इसे पारत. बनाकर रखना दै तो दो चीजञों का प्रचन्ध 
जरूर होना चादिए--दसके रहने के ल्यि यड पिजरे का ओर इसके 
शाने के लियि सजीव कीड़ों का | 


> 


2 ॐ 


( ५० ) 

सक्तो द, करि विना देखे शायद्‌ ही कोई जान सके, फि पी बोटः ` 
रहा दे । पदादी मेना मे यह गुण विरोप रूप से पाया जाता द भोर 
दसील्यि उसे प्रायः अपनी स्वत्रता से हाथ धोकर पजर 
होना पडता दै १. 

मना की कद उपजातिर्या दै । उत्तर भारत मे विशेयतः देशी ५ 
दरिया सैना, शुखावी मैना, तेखिया मैना, अवर्ख मेना ओर पारी 
मेना मिङ्ती है । 


देशी मैना 





1 


देशी या साधारण मैना देश-भर में पाई जाती द । पदा पर भी 
यद्‌ जा पर्ची दै, भोर दार्जिखिङ्ध-जैसे स्थान मे अव इसके दंग 
होने छे दं । पर इस देश की वात जाने 'दीजिये, मव तो यह्‌ विदेशं 
मे भी मिरती दै । मारीशस, नयूज्कैन्ड, आ्रेखिया मे यहा की देशी. 
सना का वंशच-विस्तार दो रहा है । कदीं-कदीं से तो यह्‌ रिपोर आ 
कि यह्‌ घडा अनथ कर रहीदै। वरहा केषु खास पीट 
जिनके अंडों खौर वर्चो के ल्थि यह खतरनाक साचित होरदी दै } . 
प्रशान्त महासागर के एक द्वीप में यहाँ से देशी मेना टेजाकर वसा 
गद थी । उसने थोडे ही समय में वहां के कवृतसें फो निकार याहर 
कर दिया । चाहर जाने से शायद्‌ यह छु उयादा दीठ ओौर शरारती 
घने जाती दै । शनिकारफ कीरो फो नष्ट करने फे खयि यह यसाई 
जाती दै, पर पी स्वयं उत्पाते मचानि खाती ह ! 

कलफा सिर फा मोर वक्रौ शरीर वादृमी ता द । चौक 


{ २) 


इसी थोरी वड़ी तेन्न होती दे ओर यह देरतक खउगातार , 


बोरा रहता दै । कभी-कभी तो यद्‌ ुट हुट की ध्वनि निकाल्ता दै 
ओर कभी कभी (कोक-कोकः की । 


महोखा कीडे-मकोडे खाता । कभी-कभी छिपकटीया छोटे सोप 


इ्यादि भी ! यह दोडने मे तेजन होता दै, ओर प्रायः ज्नमीन पर ही 
शिकार करता दै । सद जमीन इसे ज्यादा पसन्द्‌ दै । पेड़ पर आप 
इते गिरहरो फी तरह उदछर्ते-कूदते ओर" शिकार पकड्ते पा्ेगे | 
यह्‌ चडने मे कमजोर होतांदै ओर प्रायः अफेखा ही रहता द । कीड़ या 
छोटे-छोटे जीव-अन्तुओं को यह पैर से दबाकर चीर डारुता दै । 
गर्मी वीतने पर यह धोंसङा वनात दै । उस समय नर ओर 
मादा दों वड़ा शोर मचाते द । यह भी देखने मे मता ह किं नर 
अपनी पछ भौर डनां को फैटाकरः मादा के सामने नाचता दै 1 
घोखछा बसा होता दे, ओर बह किसी ऊँचे चष पर या ्वसवाडी 
मेँ यार किया जाता है । नीम, जामुन, ढाक इत्यादि की टदमियों 
ओर. पत्ता से षी प्रायः यह मपना घोसा वनाता दै । घोंसटे फे 
ऊपर कभी-कभी छतरी रहती दै, जिससे देखने में वह घडे गेद-सा 
माट होता दै । जून से मगस्त तक इसके अण्डे देनेका समय 1 
अण्डा प्रायः डद इव खवा होता दहै । सगस्त-सितम्बर मे आप 


महोघा फे वधो फो देख सक्ते दं । वतक बद्‌ सयाने नहीं हो जाते, 


खटा नही छोडते । जव उनके छन मे छट सफ़ेद पर दोजाते ह 
तत चद घोल छोड देते द 1 





॥ 


( ५५) 
गुलावी मैना 


गुखो मैना बड़ ही खूबसूरत चिदया दै । के सिर, ६६ 
ओर डने वित्छुरु कटे होते दै; पर वक्री रिस्सा प्रायः गुल । 
ज्यो -ज्यो समय वीतता द, गुखावी र्ग चदृता जाता दै । यह द 


च) 
भँ चलती दै, पर सार-भर इस देश में नहीं रहती 1 ज़ म ५ 


ओर किसी देश मे चली जाती द । इल देश में यह अण्डे नही देती। 
इस्ययि इसको घोसा वनाने की रेसी कोई ज्ञरूरत नदीं पड्ती। 
यह फसल को बहुत लुक्रपान पहचाती द । पर दिष्टी ओर द्ष्ा जर 
कीड़े भो इसके खाय रै । 
तैलिया मैना 

तेलिया मैना को तिखोरी भी कहते द । “पेड तिरोरी ओ जट 
दैसा"--दस पंक्ति मै इस पक्षी का उर्रेख द ! इसे तेखिया इसि 
कहते द कि इसका रंग काठा ओर चमकीखा होता दै । पास जाने से 
कु वादामी चित्तिं भी नज्ञर आर्वैगी । गुखायी की तरह यदह भी 


दण्ड में चरती दै ओर सार मे छक ही महीने इस देश मे विताती ` 


ह! आप इसे जव यहा देखेंगे, जडे में । यहां इसके घोंखठे नदीं 
होते ! यटा से करई हजार मीर जाकर यद अण्डे देती है । इसका 


आहारः युखयतः कीड़े द ! गुखवी की अपेन्ा तेखिया मैना ही इस देश 
भे मधिकं काल विताती दै । 


श्रवलखा मैना 


अवर्ख मना का नाम अवरा दै-इसका शरीरः काला, गा 


स्‌ 
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( र) 


भूरापन रिष हुए वादामी । कुछ पर सफेद भी होते दै 1 छवा 
ट से यादा नहीं दोती । चच योर पैर कोयक की अपेक्ष छोट! 
नर ओर मादा दोनों देखने मे एक से दी र्गते दँ इसकी † 
उपजाति के उपर के सभी पर कटे, ओर नीचे के सफ़ेद हीते ! 
पछ के अन्त मे भो छु पर सफेद पाये जति द । 


पश्विम भें बीकानेर ओर पू मे ठाका--वस इदं के वीच परप 
मिर्तादै ।न तो वह सिन्ध पंजावमें पाया जातादै,ञ 
न आसाम मे ] सुनते है, कि यम्ब छी तरफ़ भी पपीहा नकीं होत 
-संयुक्त प्रान्त मौर विहार मे यद साधारण पश्ची दै । मद्रास प्रान्त 
मिख्ता दै, पर बहुत कम ] काठा पपीहा उत्तर भारत में सिं वरर 
क दिनों में पाया जाता दै । उसके वाद्‌ दक्षिण की भोर चछ देता 
एक वात जरूर दै । जिन प्रान्तों मँ पपीहा साधारण पक्षी दै 
भी वह्‌ मटश्य-सा रहता दै । पत्तो की आड्‌ में रहना इतना पसं 
करता दै किम उसे युत कम देख पाते हे । 


मगर पदु में रहकर भी वह अपनी योटी से संसारको अ 
अस्तित्व की सूचना देता रहता दै । दिन रात पीपी रटता रर 
द १ चको योढी ने श्तं हमि देव के साटित्य मे ममर कर द्विया 
इसका स्वर क्रमसः तीव्र होता जाता ई, जौर अन्त मे सप्तम : 
पटच जाता द ) वोख्ते समय रातत को पपी की श्॑त्टा-सी वैध ज 
६1 एक की आवान्न दूसरे के कान में पडते ही वदे भी पी-पीकः 
खता द दरस प्रकार दृर-दृर करः पपाद थोड़ी ही देर मेँ ^्कन्स 


क 


( ६० ) 


पारम्परिक प्रोत युद्धकाल मे ही नही, शान्त के समय मे भी ददो 
में आती ६ 1 अक्सर आपने देखा होगा, कि एकं सत्तमइया चोचे 
्रमूर्वक दूसरे का सिर खुजा रहा दै या उसके परों को साफ़ क | 
रहा द । परआखिर ये पक्ष ठरे, इनसे महात्माओं के से भचर । 
आशा करना व्यर्थ द । स्नेह दे, सदाुमूति दै, पर पिजरे मे . या 
पीने की को$ चोन्न डाल दीजिये, फिर देविये इनकी आपसे करि 
तरह दो-दो चच होने लपती दँ । माथा देखना दो तो इनके वीच 
एक तेखचह्रा डरकर देख लीजिये । पल-भर में शान्ति अशान्ति ` 
वदृ जायगी ओर इनकी आपस में छीन-पट होने छरोगी । - 

सतभदया उने में वहत कमन्नोर होता दै । अनुमान दै, फ 
एक उड़ान मेँ शायद आधी मी भी नहीं जा सकता 1 साधारण- 
ततया हम दते तीस-चारीस गज्ञ तक जाते देखते ह । पर इसके रपरो 
में अच्छी ताक्रत होती दै, इसल्यि छदकने मे वहार दे । इनकी 
एकता-का एक कारण यद्‌ भी हो सकता हे कि अपनी रध्षाफे खरि 
उड़कर दूर निकठ जाना इनक खयि असंभवे । कभी-कभी आपदे्ेगे 
करिकिसी ऊँचे च्रष् पर जा बैठत दे, फिर उड्कैः दूसरे छोट घर पर 
आजाता 1 इस रह्‌ "आगे वटृता जाता द । डरी पर भी 
सतभद्ये फुदक्ते रहते ई । 

इनका आहार कीडे-मकोडे, चोटी -ोरो छिपक्रलिय ओर मेढक 
दै! पसा में एकवार जच की गई तो मार हुमा किः कीडके अरावा 
बहवाटे गृ चेर इत्यादि भो खति ह । वचो को प्राय भीगुर ओर 
ग्ल खाकर लिखति द । इन्दं ाडी-जुरयुट से प्रेम होता ष! 


(२६) 


भूरापन किष हुए वादामी ! छु पर सफेद भी हेते द! लमा ' 
पुट से मयादा नही होती । बच सौर पैर फोयल की पचा छोट 
नर ओर मादा दोनो देखने मे एक से दी खगे दै । सको । 
उपजाति के ऊपर कै सभी पर के, मौर नीचे फे सफेद हते ` 
पु के अन्त मे भी डु पर सप्रेद पाये जाते द । 


पश्चिम मे बीकानेर डोर पूं मे टाका--वस दृन्दी के वीच पप 
मिख्तादे न तो वह्‌ सिन्धमा पंजावमे पाया जाता, 3 
न आसाम में । सुनते दै, कि बम्ब की तरफ़ भी पपीद्य महीं हो 
-संयुकत प्रान्त ओर विहार में यह्‌ साधारण पक्षी दै । मद्रा प्रासः 
मिता दे, पर बहुत कम्‌ । काका पपीहा उत्तर भारत में सिप्र बरर 
के द्विनों मे पाया जाता दै ! उसके बद्‌ दक्षिण की ओर खख देता 
एक्‌ वात्त जरूर दे । जिन . धरान्ते में पपीहय साधारण पक्षीदैः 
भी बह अदश्य-सा रहता दे 1 पत्तं की आड्‌ मेँ रहना इतना पर्‌ 
करता दे फि हम उसे बहुत कम देख पाते दँ । 


मगर पदै मे रहकर भरी वह्‌ अपनी बोरी से संसारको अ 
अस्तित्व की सूचना देता रहता दै 1 दिन रात्त पीपी रटता र 
है । इसकी योढी ने इसे हमारे देश के साहित्य मे जमर कर दिया : 
इसका स्वर क्रमाः तीतर ह्येता जाता दे, मौर यन्त मेँ सप्तम ; 
प्हुच जाता ई । चोदते समय सत्त को पपी की म्रंलला-सी व॑ध ज 
द । एक की आचान्न दूसरे के कान मे प्ते ही वह्‌ भी पौ-पी क 
खता दै । इख धकार दृर-दरर के पपीदे थोड़ी ही देर मे "कन्स 





(~ 
गास्या 
~+ ध 
जिस कमरे मे वैटे हम यह रेख किख रद दँ, उसमे किसी ईर 
भक्त की तस्थीर टगीदै मोर उसके पीछे गोभ्य को ' घोसखा दै । 
छोरी-सी चिडया दै; पर साहस की विहारी दै करि मनु्य के धर 
मही आसन जमा देती ओर कोई खख दुरा मने, हटने का तो 
नाम नदीं डेती 1 अगर के कभी-कभी नाको दम कर देती दै । एक 
ने किला दै कि अगर घनिष्ठता इसी को कहते दै कि पंखेकी डोरी 
* पर्‌ द्विन-भर वेठी चिट-चिट करती रदे, किसी को कोई काम करने न 
दे, भापस मे रुडते-ख्डते मेन्ञ पर गिरे, दावात उल्ट दे, मौर सजे- 
खनये कमरे को घासफ़ूत या चिथ से मर दे,तोभेंयही क्टुगाःः 
, कि गौरवे को चनिषटता से परमात्मा हम सवक ररा करे } ५, । 
यह इस चात फी ज्ञा भी परवा नदीं करती कि हमने र 


[ति 


{ षदे ) 
वरेलिा रोज् हुदहुद जार मे फसा खाता ओर उनकी करगिरयां उतार 
कर उसी सोनार के हृष्य वेच देता । एक दिन परिस जौहर 
टमी देखी तो चोल उढा कि कौन कहता दै कि यह्‌ पीतलं दै, यह त, 
-त्ाटिस सोना द ¡ ओर उसने सोने के भाव वह कटगी खरीद मीली। 
फ्रि छया था, वात-की-वात मे सव जगहे यह छर पैर द. 
कि हुदुद फे माये पर जो कटगी होती दै बह सोने की दै मौर 
तमाम लोगं हुहु की जान के गाहक घन गये 1 जव इनकी संघ्य, 
तैन्नी से घटने र्गी त्व सरदार ओर सरदारनी को वैसा वर मागे 
का पताव होने रगा । पर सुटेमोन के अन्तिम शब्दो को 'स्मण 
कर) सरदार ने दाठ्स वाधा जौर निश्चय क्रिया कि उन्दी शप 
मे चना .चादिए । वड़ो सुभि सै अपनी जान वेचाता 'हरभा 
वह. उनके दरवार मे हाजनिर हुमा ओर रोतो कर अपनी वीती 
छह सुन(दं । सुमान वोरेः--शवेवक्रूफ तुमने मेरी चेतावनी पर इ 
भी ध्यान न दिया, यह्‌ उसीका फल दै 1 खोभ ने वुम्डारी विवेक-युद्रि 
हर ली सौर मद ने तुम्हें अन्था चना दिया ¡ सर, तुम्दारे पाप का 
परायध्ित्त हो चुका; मब म अपना चर छया छता हूं । तुम्हारी सेवा कै 
पुरस्कार का -स्मारक रहना जरूरी दै, इसल्ि तुमारी करगी,तो 
चनी देगी 1 "पर वह सोने की न होकर साधारण परो की होगी ।“ 
नभौ से हदहद सी कडगोवटे होने कगे मौर उनकी संख्या घटने 
के यजाय दिन-दिन बह्ने ख्गी । 
नानी की कहानी को यदीं छोडकर हम अव वैज्ञानिक चि से 

हृदद फे विषय में छ छिलिना चाहते ह । । 


( ७० ] 


त चुगने जति दै मौर फिर आप ही अपनी जगह सेट मं क 
हमारे धर-मगन मे निर्मय मौर निष्शंक होकर पूमते 
मनमानो चीन चुग-लुगकर खाति द । अफसर हमार शत 
छतो या छारनिसे म ही सारी उम्र विता देते चैकया कूप म्‌ 
कोर पशरीष्ैजो इ विषय मँ कवूतर की वरावरी कर स | 
वृ थौ शरण लेना कूरो को जच्छ नहीं रगता--पार्नु छ: 
के ष लोग लकी का एक घर तैयार करते है, जिसे श्वसनं ५ 
द । पर जिन्दे देखा घर नदीं मिख्ता वे मकान कौ छत या चन क | 
खुरी हवा मे ही एत गार देत द । बदरे गोठीिय होते ६ । स 
कूरो का एक साथ रहना, उड्ना या विश्राम करना साधारण 
वात द । कूलर मोर प्राता एक हो जाति के पशची दै, पर कूः ४ 
आकार छु वड़ा होता दह । साधारणतः इसका रंग इ नीलन थि 
इष भूसा होता द (डने पर दो कारी धासि होती दै । सू को प्रका 
पडुने पर. इसकी गरदन की चमक देखते ही बनती दै । पैर प्रायः खट 
होते है, ए कवूतसे के वैगनी या पीले भी । आंखों का रंग नारंगी 
दोता दै! इसके पैर की यनाबट कुछ विविव्र-सो होती दै--तीन 
ग्या मागे की मोर ओर एक पीछे की जरः दोती द 1 सिर छे 
होता दे, ओर शरोर भारी । डने मजञवूत होते द । इसकी रोच इट 
नृसम भोर नाक के उपर-ऊपर छु फूटी ह्-सी होती द । नर ओर 
मादो देखने में एक-से दी जान पडते है । | 

~ कनूतर की अनेक उपजातिथर ह ! इन्र छट मशहूर कचूतर्सं केः 
नाम दै--गिरवाज्ञ, गोटा, खोटन, क्का, शीराज्ञी, बगरदादी ॥ 


( ३२९ ) 


ओ खाती द फि्ानें की कमाई चटफर जाने में यद फी-कदी 
फे भो कान काटती ३) 


अपने देश में इसी जो उपजाति मिख्ती दे, उसके नरके सि 
ऊपरी हिस्सा भूरा, मौर गाल सङ्गद्‌-से देते द । टोड़ी से छातं 
वीच तक एक काटो घारी रदती द । पणं में छुट सफेद! इछ षा 
मौर छख भूर्‌ होते द । मादा का रंग भूरा या ममल होता द]; 
की चंच मोटी होतो दै-दाना चुगनेवारी चिडियों फी तरह । 


गोश्या साठ मे कई वार संडे देती दै, पर इसका घोसद्य विशे 
फस्वरी से मई तकर देखो जा सकता द । धसा वड़ा वेदंगा 
ददे) मकानमेतो उेयडाख्तीही दै, पर किसी पेड परया 
में भी आप इसका घला पा सक्ते ह! पघोसठेिके ल्िख्छः 
या सुलखयम चीज्ञं चादिं -घास-फूसर ओर कागज्न से ठेकर सई त 
यह्‌ बड़ी खपू्वराही से सटा वनाता द 1 मादा एक वार पांच-छः'उ 
देती दै) वे देखने में सुन्दर दोतते दँ ओर उनका रोग कभी हरा; 2 
पीला जर कभी भूरा रदता दै । ऊपर ङु काली-काङी रचि 
होती दै । म-वाप शुर मे वड. -वड.गुवरटे लाकर वदो को खाः 
च्ि-देते दै । गोरे के शत्रं मे ष्क धकार की वही मक्ली दैः 
सोके वोे मे अण्डे देती हे । उरक वच्चे गये के वर्चो फ शः 
से चिमट जाते हु ऊौर-कभी-कभी खन चूपते-चूप्ते षडे : 


उख्य दै! वज्ञ पश्च भौर एक प्रकार का व चमगादृड भी इ 
शतु मेद! 


हारिलि 


+ , 


हमारे हरि हारिल की लकरी । 


सूर 
गही टेक चट न्ह, कोटिन करौ उपाय । 
हारिल धर्‌ पय ना धरै, उडत-क्षिरत मरि जाय ॥ 
-जस्तात कवि 


दारि कवृतर छी जाति का पश्च दै, पर पेड़ से नीचे उतथ्नाय 
मसुप्य से किसौ तरह क्रा रिस्ता जोडना नदीं चाहता । छुट टोगं 
का खयाल द क्रि यद्‌ वड़ा अभिमानी दै, इसी जमीन पर्‌ पैर नह 


पीत्व 


~ +++ 


यीछक का दसरा नाम पीट है । जिसका सिर काला हे 
उसको करीं जरदक ओर कटी पहाड़ी रोषीदार पीरक 
1 जाड़मे प्रायः के सिंरवाखा ओर गमीं मं पीले सिर 
पीलक देखने मे आता दे 1 सितम्बर मेँ फितने दी पक्ची उत्तर मा 
अन्यत्र चल देते हँ । पीठे सिरवाला पीलक इसी श्रेणी मे दे ! 
्ान्त भे उसका स्थान ज्ञरदंक छे रेता है, पर पंलाव मेँ नदी] 
यह्‌ क्री मकार में मैना फे समान होता दै ] इसके पर 
ओर कले दते द । नर फे डने कले ओर चों गुकाबी हे 
ओर वाक्री शरीर पीठा । मादा उत्तनी पीठी नही होती 1 जरः 
नर ओर मादा दने के सिर, गङे मौर पीठ के ऊपरी हिस्से 


(७८ » 


चितरोख को शायद्‌ चितरथा भी फहते है । इसका रं छक 
सा खाल दोता द ओर डनों पर चित्या होती पट ह ब 1 
दै। गरद्न के पाख कु स्याह ओर सफेद धन्ये-से हेते ६४ | 
शतरंज की बिसात का ड्कड़ा हो । छोदी प्राता की गरदन¶ ५ | 
यह्‌ विसात तो होतो द, पर उसके दनो पर चित्तिं नरी ५ | 
उनकारंग भूरा होता द । दोनों की वोी मे भी अन्तर ४ 
छोटी फी वोढो ज्यादा सुहावनी लगती द । फ़ाघता प्रायः ¶्‌-¶ 
तत्‌ करती रहती दै । इसीलियि एक कविने ङिला दै कि-- „` 


मोर हेत बोलर्हि उहचृह 
बोल पंडक- एकं तूदी 1 


इसकी वोट को इयं के द । घोरी या पिरोती ४ 
गरदन के पास शतरंज को वह विसात नही होती ¡ भौरी देम 
हुत सुन्दर होती है । इसको गरदन पर काटी धारी होती दै जि 
इसकी कंठी कह सक्र द । इसका रंग ज्ञरा-सा नीला होता दै भै 
छनं पर चि्िया नही होती । वितो, छोटी सौर धौरी के नर 
मौर मादा दोनों पफ हेते द, पर सिरोती की वात. भौर दै। 
उसक्रे नरके डैने रल होते दै, . चाक्र. पर भी छ छालिमा 
रहते । मादाका रंग वादरामी होता मर उसके डने छा न 
दोतते । पर काली कंठी, नर भौर मादा दोनों म ही पा जातौ दै। 
भौसो ण मपशना सिरोती छोटी दोषी द । इसकी बोठी भी मौर 


पडो से बिल्छ्ुर भिन्न होती 


( ददै ) 


चपेट देता ह, फिर उसी प्नीच' पर मकान उठाता दे । भंड फी संख्या 
श्रायः तीन होती दे; कभी-फमी दो या चार भी! रंग सफेद होता 
र उनपर फाठी चित्तियौ या यँदफिया रहती दै 1 ्ञरवक प्रायः सारे 
-भारत मे पाया जाता द ! । 
पीलक फो पीरा भौर तोते को हरा देखकर फभी-कमी यद 
जानने फी इच्छा होतीदरे कि प्शु-पक्ियों में रेग-रूप णी एसी 
विचित्रता का रहस्य "क्या द । वास्तव मे, पेसे प्रभ्र का उत्तर देना 
विज्ञान के छथि -अभी असम्भव दै, पर असुसन्धान हो रहा दै-- 
य्ञानिकः सत्य कौ ओर वदते जा रदे दै-सम्भव दै, जो भेद हम 
आज नही जानते, उसे कर जान जार । फिर भी दो-एक वातं 
का इत्टेख कर देना अप्रासंगिक न होगा ! । 
श्राणिमात्र फो अपनी परिस्थिति फेः अनुकर "चलना पडता दै । 
इस विपय भे जो विरेप सफठ्ता प्रप्र करता दै, वह्‌ संसार मे क्रायम - 
रहता दै, जौर तरक करता दै, मौर जो पिष्डुता लाता द; वह ` 
एक दिन. मर ' भिरता है । न जने, पशु-पश्ियों फी कितनी ही ` 
जातिया इस कारण नष्ट.हो गद कि चे अपने देश-कार की परीक्षा 
मे उचीर्णं नहो सकी 1 समय-समय परः प्रथ्वी फे गर्भ में पसे अस्थि- 
पंजर मिते दै जिन्दे देखकर दमी हैरान हो जाता फि आद्र 
जिन प्राणियों कौ यह द्या हैः वे कहँ गये ! वात्त यह्‌ द, कि उने 
उन शुर्णो का अभाव धा, जिन सदायता से वे जीवन-सधाम सँ 
जीत पा सकते । नतीजा यह हुमा करिव एक दिन मर मिरे । - 
" ` सोता फो मापने कमी किसी र फी डाल पर यैटे देखा ह." 


( < ) 


के मनोरंजन या भगवदृभजन का अच्छा सान द । “युमा 1 
गनिका तरि ग तो प्रसिद्ध ही दै । हरसार हज पकी & 
कैद होते ह । मलुप्यों को योरी के अलावा यह तर्त्‌ ९ ६ 
भी सीख ठेता द । किसी भी वे मेले मे अप तोतो कठ 
सक्ते द । कसरत करते ह, प्ोजी क्रवायद्‌ दिखते दै ओर 
मोदी तोप॑दाग्रते ह । गोठी खगन से कोई-कोई मरकर गिर प 
-पर थोडी ही देर वाद्‌ जी उच्चे द । 
शोक्रीन.ोग इसकी वोली सुनने के छिथ इते भ दीप” । | 
रंग-रूप मोर चालाकी से यह हमारा मनोरंजन भले दी क्छ ४ 
किसोसे '्पम-साम' रटाकर उसके खि स्वर्ग का दवार चुरखा । 
किसानें का तो यह शत्र, ओर हर साल इससे फसल को अपरि ौ 
दानि परहैचती हे ! तोता शाकाहारी है, नाज ओर फल १ 
रदतादे। पर इसकी ेसी चुरी लते किं यद नान क ५ 
कोरी तोढ्‌ छेता दै, खोर दो-एक दाने खाकर धाक्री को 
"देता दै । फ को भी वड़ा नुक्सान प्ुचाता दै । फरवरी # म 
मं सेमल केप के पास तोतो का जमयट छग जाता दै । पर ६ 
कवि का कना दै फि वहा इनदरं निरा ही हाय आती ६ 
सेमर से सुमा पदटिताने” यद्‌ कदावत अपने मी सुनी हेगौ 
जाम मं दर गन्ने की पसल पर भी तोते धावा बोट्ने रण ६ 
संगरे में काव दकि सन्दर बही जो सुन्दर कार्यं फर, ॥॥ 


दस हाटन.मं हम, खेती की दष्टिसेतो, तोति फो खन्दर नी क 
सत, मनी खोग हे स्वार्थो क| 


(२८ ) 


चया द 1 बहौ का पोठक तमाम एक ही रंग का नही ह किसी दीपं 
मरं पीडादेःतो किसी मे बादामो करीं रंग में उठ फीकापनदै, तो 
कहीं 'चमक-दमकं दे । पता खा कि प्रत्येक द्वीप मे एक ओर प्री 
जिसे हम ष्क तरद का करोर कद सफते द ओर सी केके 
अनुसार पोखक भी अपना रग बदरा गया द । वह का यह्‌ शकट 
खोया वड जवर्दस्त पक्षी दे । वाज्ञ भी उस पर कपटता द, तो सोच 
सममकर! रेसी दहाठत में पीठक का उसके रंग की नक्तर करना 
डाश्धरयै की वात नहीं । दोनों केर्ग मेदी नही, आकृति मेः भी 
समानता पाई जाती द । तोता पत्तो मे छिप जाता दे; पीलक छिपता 
सकी, पर दुसरे का जामा पहन ठेता दै । “ ॥ 





( ८& ) 


का मभाव हो जाता दै । अधिकांश तो मर जिद ओर 3 
वचते द, वे सदीं से जान वचने के लिथि रसे सूराखों या व 
हिम मते ह किप वन्दे तादी नदी स । पी एर १ 
उन देशों की शरण ठेनी पड़ती दै, जहा खाने को क्री ध ् 
दै । जव वसन्त-कार आता ह ओर ये समम जाते हे कि कर) 
पर कीटं की कमी न होगो तव अपने-अपने देश को चल दै ५ 
पेली यार प्रायः बड़ ठम्ध होती ह सैकड़ों कोस छ 

जाना पड़ता द । सेयाल कीजिये करि जिन पक्षियों को क ६ 
कारमं यहा देखते द वे प्रीप्म-काट मेँ तिव्यतः रूस या च र 
हवा खाते रहते द । इसी प्रकार छु प्री उत्तर यूरोप से ॥ छ 
अप्रीकातक का प्रायः छः हजार मीट का--धावा मासते द। ध 
पश्य के ्मि एक उड़ान में ड्‌ सौ कोस पूरा कर देना न 
सी घात दे । वणे मे प्रायः वीस कोस उदुते दै मौर सीत 
यणे सातार उदुते चरे जाते दै । प्रान्त महासागर के हवाईनामर , 
द्वीपमें ष्क प्री अखास्का से उड्करं प्रवास करने आता दः दको 
खगातार दो हार मीर उड्ना पडता द, घयोकि इसके रसतर्मे 
कोई एसा स्थान नहीं पडता जदा यद्‌ विश्राम कर सके } र 

` द्विमाख्य फे उस पार सरे यहां मनेवटि प्री प्रायः ्रहपुत्र की 
धागा काअलुसरण कते हं, ओर जहां ऊंची चोटियां वाधक होठी 
3.1 चावि फे वीच होकर, निकट जात 


{| पते पत्री श्रायः रत 
ग्रे सफर करते दर| # 


सिनम्बर में जिन नवे पश्यो च्छ भारनवर्प हर साट ख्वागठ 


( ४० ) 


धोविन इख देश ये साल-भर नहीं पा जाती ! जाड़ा यह 
विताकर, अंडे देने के लि, हिमाख्य की ओर चली जाती दै। ' 
देखने मे गै के आकार की सुन्दर चिद्या दे । सकी ठेवा, 
श्रायः आठ ईचतक होती दे । इस देश मे इसकी दो उपजाति 
मिखती है ! एक का रंग ऊपर छु नीला, हया ओर भूरा होता, 
छ्नोर नीचे पला । पछ फा बिचला हिस्सा काला मौर दोनो छोर. 
सफेद होते दै । गख भी सफ़ेद होता दै ! वसन्त कार मेँ सर फा गला 
बीच मे बिल्छुरु काला हो जाता दै) भवे सफेद होती द । दसी 
उपजाति का रंग नीचे सफ़ेद रोता दै! इसके सिर, डने ओर पठ भी 
वहत छु सफ्रेद होती दँ । गख इ काला होता है, वाक्री पर भूरे । 
धोचिन की एक पिशेपता यद दै कि इसकी पूछ क्छ खव होतीदै 
ओर जेसा कि हम पदे कद चुके दै यद उसे वार-वार हिखाती- 
ङखाती रहती दै 1 ॥ 
` इसकी दूसरी विशेषता यदै कि यह सारम कई वार रग वद्छ्ती ` 
1 इसका र्स्य स्या द ¶ हमखोग यराचर. एक ही वख पहने नदौ 
रहते ! कमी कु पहने फर निकरे ई, तो कभी छुट ! पसे खेग भी . 
हःजो दिनभर में कई वार “सूट” वदरते द । पकिर्यो काभी ` 
रीव-क्ररीव यदी दाल दै ! पिन्तु ये कपड का व्यवहार नहीं करते. 
इसटिपे सपने पंल' वदा रते ई 1 साठ मे कम-से-कम एकवार तोः ` 
्रवथेक पश्री इस प्रकार पुराने परयो छो त्यागकर नगरे धारण करता दे ¡ 
पर्‌ फोई-फोद पत्नी साख में यह्‌ क्रिया दो वार छरते ह । शीतफाठ के 
मारंभ मं समी पद्मी भपना फाया-कल्प कसते दं ! प्रायः सात-माठ 


बुलबुल 
+~ । 
पारे जह से श्रच्ा हिन्दोसतों हमारा । 
हैम बल्लव हं उसकी वह ललितो हमारा ॥ 
` --षृष्यल 


"दपर शुखाव खिला, उधर इर्छल दञारदास्तां उसकी शाप 
वटी नत्नर भाई । चुखदुख न फक्त फर की टहनी पर बल्कि घर 
वर्ल्ता पर बोरी षै मोर चद्चदे कए्ती द । ओर शाय की टी 


( धर्‌ ) 


जो खंजन साधारणतः इधर पाया जातादै, उसके छठ पर सकद भौर 
छ काले देते द । शरीर के नीचे का दिस्सा, भौं मर पूष के उपर 
केः पर तो सफेद होते दै, ओौर वाक्री पर काठे । मादा नर की पेश 
छोटी होती दै, ओर उसको पीर कारी न होकर भूरी होती.दै । ` 
यह्‌ चिड्या अपना घोसा पानी फे पास चिद्यो के पर ओर 
चास-फूस इत्यादि से बनाती दै । इसका समय माच से मदैतक द। 
अंडों की संख्या प्रायः चार होती द, भौर उनपर वादामी सैष 
चित्तिरा होती है । 
खंजन निर्जन स्थान मे अकेला रहना पखन्द्‌ करता है ! छख रोगों | 
का बिश्वास है क्रि यह पाला नदी जा सक्ता, आर जव इसे सिर 
पर चोटी निकररुपतो दै, तव छिप जाता दै, किसी को दिखाई नही 
देता। 
कदी-करीं संजन्‌ को खंडरिचि या ममोखा भी कहते दै . 
यह वड़ा ही चंच पश्ची दै, इसीय्यि अक्सर हिन्दी कचिता मेँ 
नेत्रां की उपमा इससे दी जातो दै ) ञंसे-- ` ` 
"संजन-नैन सू्प~रस-माते 
उडि-उडि जात निकट वनन के 
उलटि-प्रलटि ताक रफ़दाति | 


--सूरद्प्स 


( ९० ) 


नदीं सकती । आप अक्सर देखते होगे कि चुखघुठ जहा जा । 
वहां से रद-रह कर ऊपर उडुती दै ओर किर उसी जगह भा ४ । 
दे । कट लोगो का खयाल दै रि इसका कारण इच्छ फी न 
हट दै। वह्‌ इतनी चंचर दै कि अधिक काट तक हः ५ 
वैटी नहीं रह सक्ती; इसलिये ठेसी हरकत करती नि व 
अधिक सम्भव यह द कि बुल्ुल किसी उदते हृष कीढे.को पड 
फे छियि इस प्रकार उडती द । नता नी 

इच्छु की वपि केवल कीड़ं-मकोड से होती हो, यद = 
दैः बे फलाहार भी करती ह । देखा गया दकि लटर्गक, 
फठ इनके चयि विरोप आकर्षकं होते दै । वंगा से एक घार ५ 
मिली धी कि किसी ज्रम टालमिर्च ओर टमाटर की सती म 
इृल्छखां ने वड़ा नुक्सान पर्टुचाया था । फिर भी हम उनपर ना १ 
नहीं हो सकते । उनसे हमारा केव मनोरंजन ही नहीं होता, भस 
भीदहोतीष्ेये बहुतर पेसे कीडे खातो हँ जो प्रसल को चट क 
जानेवे दोतते ह । इच्छो मे छुराई कम, भलाई अथिक्र द । 

पश्यो मे प्रायः देवजाता दै किनर ओर मादा कासाय ६ 
ह दिने वि होता दे । अर्थात्‌ जव सन्तान उत्पन्न करना होता 
तव दोनों दृम्पति के रूप मे रने छते द । पर ्घोसटा वना, मण्ड 
दिये गवर, वच्चे निषे ओर उडुने खगे, इधर इन दोनों का सम्बन्ध 
विच्छेद हृ । नर कही नाता र्दा गोर मादा कहीं | छट टोगो (५ 


खमारद 9 बुखलुट पैसे पक्नियो में नींद] नर ओर माद दोनो 
चा सम्बन्ध चिबस्थायौ दोनाद। 


( धद ) । 
छु स्याह जोर कुछ सफेद । जह नर कारंग काठाया खः 
रहता दै, बहा मादा कारंग धूसर या भूरा । इनकी पछ प्रायः उप 
की ओर उदी रहती दै। मादा का गडा उतना मीठा नह हे 
जित्तना नर का । वह्‌ उतनी तेज़ भो नहीं होती । दोयल वड़ा चं 
पक्षी हे! ल्डुने मे भी बहादुर दै । जिस वाग मेँ खुद रहता दै, इष! 
दृर्रे पक्षी को रहने देना नदीं चाहता ! सुनते ई, नेपार म॑ सरम 
रोगं इन्दं ख्डने के च्थि पारत 1 
दोयल का आदार कीड़ा-मकोड़ा द । प्रायः यह आम के वागे 
मिता दै । आवादी से दूर रहता दे, पर कभी-कभी वहं भी प 
जाता दै! मनुष्य से डरता नहीं । वर्क कमभो-कभो तो फिसी मका 
में दयी घोसटा वनाकर उट जाता है । 
सका समय अप्र से जूनतक दै । खसा किसी ब्रश य 
दीवार के सुरार मे घास-फूस मोर कमी-कमी बु के पततो थं 
ञटाकर वनाता दै ! कमी-कमी इसका ्पोसखा छुटेगा होता द । ताः 
मर.सुर ठी करने में -शायद्‌ इसका. इतना समय खग जाता.दै 
घोसटि की ओर व्रिरोप ध्यान नहीं दे, पात्ता । अंडो.की संख्या प्रार 
.नचार दोती द । देखने मे. युन्दर होते द जोर रंग नीटा-हरा शेता दै 
उपर खार-खाट तदक्रिया सही ई 1 
खनन से इसको आति मिल्ती-जुखती दै । पर दोय अपं 
पुं फी प्रायः खड़ा रखता दे, मोर खंजन की तरह दसफे सफेद भ 
मही दरोती । र, चंचटता में तो उसीके समान ह । 


न 


नीलकृंट 
~ +++ 
कारि दहरा कीतिषट. धरि मूर, जिव लाज; ' 
दुरो श्रित कत दुमनिमे नीलकंठ, वितु काज ! 

--धिद्ारीणल 
नीलफंट फो यदि मापने न देखा हो तो मगल दृह के मवसर 
पर भवस्य दं । ग्ब के साथ परसनता भी कम न होगी । उपक प 
क रग दखकर माप दुष रह्‌ जार्यने । चमकीटो-भड्कीटी पोशाक ¢ 


चि द्मरि राजा महाराजा मशरनो दमने पक्षी भी इट वोर 
रखी ० खनं फ देवनेवाने देखते रह जार गौर उनका जी न भः । 
पर दा; 


। उन्तक परो फो यद्र दनी हो नो उसे उडत ह दैति । 
(१ 

र जानसच्सपग्‌पटश्ा पड़ जाता मौर छट का कुद दीप्ते 
य पतनाद्द्‌) 

- पता नोखकटकररंम्‌ मना प्रपान दहने ष्र्‌ भी मौर 1 


( ४८ ) 


मकोडे खाकर रही दै । इसके थोंसला नाने फा समय मारच 
जुदा या अगस्त तक दै । उस्र समय नर वटी षी सुरीटी वटी 
योरता दै! मादा साल में दो-तीन वार अंडे देती दै । इसका धांसटा . 
प्रायः सूखे घास-फूख फा थना हता दै, पर उसके चयि यद कमी-कमी 
सौर सामान भी जुटाती द । चिदिरयो फे पर उनः र मून कौ टाई 
कै टके, जो चीज्ञ हाय खग गई, उसीको के उड़ । श्रयः प्तयेक सरे 
म साप की केचुल भी मिटेगी । अगर युहर्म के दिनों में धोया 
वनाना पड़ा, सो तिया बनाने के ल्यि जिन चीज्ञो की जखरत पडती 
दै, उनका भी उपयोग कर ठेगी-रंगीन कागज ओर अवरख फे टक 
से भी अपने मकान को सजा देगी 1 घस्य की सामप्री की तरह 
उनके स्थान भी विमिने होते दै! कभी तो किसी मक्रान या मच्दिर- 
मसजिद की दीवार फ सृराखमें घर करती दहै, ओर कमी किवी 
पजायि्मेयानदीके कारमं 1 केभी इसका धोसला टीन.फै पेते 
वर्तन मे, भित्र दै जो कदी फक दिया-गया हो { कमी उसके , दशत 
करटो की फाडी में दते द । एक.ही घोंसछे मे ` साल-भर रहते दै । 
अंडो की संख्या कभी दो या तोन होतो दै ओर कभी चार-्पाच थाः 
उसे भी ज्यादा 1 एग छु दरापन या शुखवी च्वि हुए सफेद होवा 
ददे, अर उनपर वदामी रग की ददकिर्या होती दै खासकर चो सुद 
के पास ! अग्रै के मदीने मं जितने अंडे मिते है, उतने मौर समय,.नहीं । 
"दक्निणमें दामाके नरकौ पीठवादामीरंगकीनं होकर काटे 


"रे की होतः रादा जेसी ज्वर में होती दै, वैसी दी दषिण सें । 
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की ओर मिरनेवाला दूसरा कठफोड्वा क्रद्‌ मेँ छुट छोदा हत 
इसको पीठ ओर ने चितकव देते र! वेगा मे विरेपतः यही 
उपजाति मिलती द॑ । नर की चोटी लाक र्ग कौ होतो है नौर 
च्छा मे छ पीठे पर देति! मादा का सिर छख पीले क 
हेता दे । तीसरी उपजाति गेये से भी दृढ छोरी होती द! र 
सफेद ओर वादामो । इसको यौना कहते 1 यह्‌ कभी-फमी दण्डम 
चरता दै भोर दृष को डाय पर॒ जा धेरता रै, 
फोड़ में नहीं पाई जाती । 


इस पी का नाम करफोड्वा दसि पडा चि यह्‌ पेड या 
ल्फ मे खेद कर देता दे } साधारणतः यह अपनी नोच से पे 
व छेदेता रहता ६। छाल पर्‌ च क ठोकर ठगी, जौ 
रनवे कीदे-मकोडे घवराकर, वाद्र निकल पडे । 

था, सीधे इसके पेट में परटुच गये । इसके पंजेमेंदो 

2 जर दो पीछे हषी द. नाखून त होते हैँ 
वीक्ष ` दिनोऽकमत 


जो वात दृसरे कट- 


॥ र धकर खगातां हुआ 
५ द, ५ ॐ से चड़ सहायता मिलती 
द ग्ल समय ह्‌ तीसरे #~ - 
र ^ गवे दुम, 
॥ पनम +" & 
होती क्षिप ^ 
जातादे। ~ 


मिर्ता द, उसे 
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सक्तो द, कि विना देखे शायद्‌ ही कोई जान स्के, फि प बोटः 
रहा है । पहादी मेना में यह गुण विशेष रूप से पाया जाता द भोर 
इसील्यि उसे प्रायः अपनी स्वतंत्रता से हाथ धोकर पिज 
होना पडता दै 


मैना की कट उपजातिया हे । उत्तर भारत में बिरेयतः देशी मनः 
देसिया सैना, शुखावी मैना, तेचिया मना; अवख्ख मना ऊर पहार 
मैना मिलती दै । 
देशी मैना 
देसी या साधारण मैना देश-भर में पाई जाती द । पदां पर भी 
यदह जा पंच दे, भर दार्जििङ्ग-जेसे स्थान मे अव इसके दुरः 
होने खे द । पए इस देश की वात जाने "दीजिये, मन तो यह्‌ विशं 
में भी मिरती दै । मारीशस, नयूज्ीकैन्ड, आदरेखिया मे यहां को देशी 
सेना का वंशं -विस्तार ` दो रहा है । कदी-फदी से तो यह्‌ रिपोदं 
कि यह्‌ घडा अनथ कर रही दै । वरं फे खास पपी है 
जिनके अंडों सौर वथो के स्थि यह खतरनाक सावित होरही दै 
प्रशान्त महासागर के एक दीप में यहाँ से देरी सना ठेजाकर यसा 
गद थी । उसने यो हौ समय में वहो के कनूतसों फो निकार याह 
कर दिया । चादर जाने से शायद यह छु उदा दीठ मर शरारती 
घन जाती दै । धानिकारफ कीटो फो नष्ट रने फे रयि यह यसा 
जाती द, पर पीछे स्ययं उत्पातं मचाने उती द । 
सकन सिर काठा भोर वक्रौ शरीर वादामी षटोता ६ । चौक 


( १०२ ) 


जून तक दही सुन पडती द । घरात मे इसको भावान प वह वुल 
नहीं रहती ओर जाड मे तो यह मौन-सा दहो जाता । यद सिन्य 
राजपूताना-जैसे प्रदेशो में नहीं पाया जाता, वरयोकि वह वरे । 
अभाव-साद। । 

छोरा बसन्ता प्रायः मौरैये के वरावर होता दै । डन, १९ ओर 
शसीर फे पर पीलापन स्थि हुए हरे देत दै; मोर छ्छार त्था । 
खार । चच की जदु मं विड़ाठ की मूँ को तर खं वारं हेते ॥ 
ओडी, गख ओर आंख के पास के हिस्से पीठे, वोच काटी भीर ध 
खाल देते द । पर में दो गख मागे ओर दो पीठे दती ६। १ 
कंठफोडुये की तरद्‌ चच से काठमें छेदु कर सकता दै पर 
तरहयेड्‌पर चट्‌ नदीं सकता । फुदक-पुदककर डालें पर पूमता ५ 
द। इसी वोठी वड विचित्र होती दै, मानो छठे तवि को ह, 
लोक-पी रहा हो । इसीव्थि इते मंगरी मे "ठग 
कहते ह । सरद के दिनं को छोड़ साठमर इसकी टकर दकव 
चोरी आसानी से सुनी जा सकती दै । कठकतते म इस जाति के पक्षी ब 
संख्यक होते हुए भो साधारणतः दील नहीं पड़ते । इसका कारण च 
दैकिण्कतोयेवृ्ोके नीचे वहत कम उतरते ह, दृसरे दन ष 
हा होता दव, इसख्ि पत्तो मेँ इस तरह दिल-मिल जाते हे कि जरल 
पचान में नदं मति 1 ॥ , 

: यह्‌ वपन से ही चोलने छता दै, अर चोडने सेकभी शकत 
नर! वेशास्-जर में कडु पूप 'पड़ रही है, प्यास से सवका ग 
, ख रद्य द, कोणते भो कौव-कौव नहीं किया जाता । पर वसन्त 
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यह काम जारी रता दै । अंडे वरखात शुर दोजाने पर ववि ` 4 
दं 1 उनकी संख्या चार दोती दै मौर रंग नीटा ! ` , 
देशी मैना बडी आन-वान की चििया दै । किषीको भ 
उयादती वर्दाश्त नदीं कर सकती ओर डीट-डौर मे कोई #॥ 
नचीगुना भीहो, तो इसे भिडुते देर नदीं रगती ! जहां यहं ५१ 
गने जाती दै, वहा दूसरे को देखकर कभी-कभी आग होजाती 
सौर उसे धता बताने रगती हे । मानों यह जमीन इसकी भौरी 
जायदाद हो, ओर उसमे पैर रखने का किसी भी दूसरे पद ५ 
अधिकार न हो ! साहस की मात्रा इसमे इतनी होती दै किं न्वील या 
कप से भी नदीं डरती जर जव पीछे पड़जाती दै, तव खदेड़ केह 
दमती दे। साथ दही यह कगड़ाल भी बड़ी दवै भौर आपली 
इनकी दो-दो चोचं खूब इजा करती दै । इनके लड्-कगद़ 
अक्सर यैशाल-जेठ में देखने मे अते ह ! वह्‌ इनके धोंसलय बनाने 
ओर अंडे देने का समय ई । जहां एक मादा ओौर तीन-चार नर 
दते ददै, बर्हा यह प्रश्न उरतता दै कि वद किसके सार रहेगी । मौर 
जव वातं से इसका निर्णय नहो होता, तव चंगुल ओर चंच क्राम 
खाद जात्री दँ । कभी-कभी याही दो नसे की छरती होने रती दै । 
पंजे से पंजार्येध जाता दे ओर्‌ चच पर चच पडुमे ख्गती दै शोर 
मच जाता रै, ओर धो ही समय के भीतर कई दंग दोजाते दै। 
नर सौर मादा कारंग ण्फ-साहौ होता, पर्‌ मादा क छरी 
दोनो द| द्निण मारत की मैनाकाम्ग इधर अपेभा ङ्ध 


। दा सधि 
सटा हना । # 
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दैत्यो त्यों उसकी लारी वदती जाती द । यह बहुत ही छोय ॥ । 
दै, इसलिये इसकी चोंच मोटी होती द । रेलवे क्न के पास याः 
मैदान में इसे देख सकते है । गुखव की माद्यां मे भी यह मतद 
पेड पर रहना इते पसन्द नहीं । पोसला ज्ञमीन के पास, कि 
माड़ी में, क्रिकेट की गेद्‌ के जकार का बनाती दै । अन्दर जलिक 
सुराख रहता ददे । घास-फूस जुटाकर यह पना धर तैयार कतीह । 
पर उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह किसी कारीगरर 
चनाया हुमा दहै । भीतर कभी-कभी नरम घास का विद्ठावन भी पावा 
जाता दे । सुनि्यां अपना वेंसत्ग अतूर से जनवरी तक वर्प 
ड जोर एकवार प्रायः छः अंडे देती दै । । 
खख सुनिर्या की प्रसिद्धि गने के ल्थि दै मौर इसके शण 5 ` 
कारण छोग इते पिज भे वन्द्‌ करके पाठते दै । एक रविजे मँ भाष `. 
कितने दी राक प्वेगे । रात को सव--सय पिजडे के छड़ परः क्रा . 
से यकर सते द, ओर जेते मेठे मे कुछ लोग द्रो को घश्च दैक 
अगे वद जति हैँ उसी तरह्‌ करिनारेवाले छार भी, अक्सर वग्रल क । 
साथियो को उकेखकर, माप उनकी जगह्‌ आजत द | वात यद दै । 
क्रिनारे सरद कुट उ्यादा माम देती । इसचियि कोई टल या 
नयां बह सोना नदीं चादती । पर्क कोयहीचे्टार्ती दै श्रि ` 
दो फे धीच मेँ सोने 1 जगह पाजाय । ओर जितत किनरि <. £ 
दी पड़ता दै वह्‌ जवतक वोचे न माजाय, तवतक „. :.^.५ 
छो धकरा देता रद्ता दवै । यह्‌ धमन न्न्य 


व रातमरजारी९ + 
चन्र जो पभी मपनी ,.. ~ ह 
क ५ -५४,चते ^; 


( ण्ट ) 
गुलावी मैना 


शगुखावो मैना बड़ी ही खूवसूरत चिडया दै । इसके सिस 
अर ठेने वि्छुख कट होते दै; पर वाक्री हिस्सा प्रायः गुर । 
ज्यो ज्यों समय वीतता द, गुखावी रंग चदृता जाता दै । यह घ 
मं चलती द, पर सार-भर इस देश में नहीं रहती । ज़ मे य ' 
ओर किसी देश मे चली जाती दै । त देश मे यदह अण्डे नही दैती। 
इसस्यि इको चोखला वनानि कौ पेसी कोई जरूरत नही पडी । 
यह्‌ फसल को बहुत तुक्रपान प्हुचाती दै । पर टिड़ी ओर टिडा जप 
कीडे भो इस्फे खाय है । 
तेलिया मैना 

तेलिया मैना को तिलोरी भी कहते ह । “पेड तिरोरी जौ जठ 
हंसा" दस पंक्ति में इस पक्षी का उट्छंख ह । इसे तेलिया इसलिये 
कहते ह कि इसका रंग कारा ओर चमकीटा होता दै । पास जाने से 
कुछ वादामी चित्तिर्या मी नजर मर्वेगी । गुखाबी की तरह यह्‌ भी 
शयण्ड मे चरती द ओर साख में छ दी महीने इस देश मे चित्ताती ` 
द्धै । आप इसे जव यह देखेंगे, जाड में । यदा इसके घोंसले नदीं 
होते । य से करई हज्ञार मीख जाकरः यह्‌ अण्डे देती दै । इसका 
समाहारः सुखयतः कीड़े द ! गुखवी की अपेक्षा तेखिया मना दी इस देश 
मे मधिक फाल भिताती दै । 
्रवलखा मैना 


अवर्ख मना का नाम अवख्खा दै-इसका शरोर काला, गाछ 
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आँखें काठ । पैर ओर सिर का चमद़ा पीठे रंग क देते ई । 
` यह पाड पर ही पाई जाती हो, यह वात नहींदै 1 घमा मौर 
मध्य प्रान्त के दक्षिण-पूरवं भाग मे भी यह पाई जाती दै। पर अपनी 
घोरी की विरोषता के कारण हम इसे साधारणतः पिज में ही वन्द 
पाति दै । . 
भैना क सम्बन्य मे कितनी ही मनोर कहानियां प्रचरत ट 
जिनसे जान पडता दे कि इसने या के खोगो के दिल मेँ ' धर-सा 
कर छिया दे ! इसके बिपव में अभी चहुत-कुट छिना वाकी द पर 
स्थानाभाव के कारण हम मैना-रानी से यहीसे चिदा मागे | 
पर एकर प्रभ करना दै 1 सन्ध्या-समय इन पक्षियों की, अपने परिचित 
पेड पर, जो सभा वैठती दे, उसभ इतने ज्ञोर-शोर से ये किन विपरथो 


की चर्चा करते ह १ इसका पता लगाये ओर इस पेटी का भो 
उत्तर दीजिए किः-- 


एक नार तरवर से उतरी, तर प्र वाके पवि, 
द्री नार कुनारक, मना देखन जवि 
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नही था जीर वहू सम्भव दै कि कुछ दिन.चाद्‌ वह भी करीं च 
देगा । बस अति-जति रहते द । इसकी एक उपजाति दै जो एरिया 
डर अपरीका से पश्चिमोततर परदेश मे मतो दै. मोर ` वहीं अण्डे दती 
ह । दूरी उपजाति दे जो मई-जून मे अफ से माकर प्र 
भौर कर्मो में चर वनाती दै 1 जाम तोर से' यह ` कया जा सक्ता 
करि इस देश में इनका जाड दुध्षिण मे बीतता द ओर गरमौ उत्त 
में । पाव जर पश्चिमोत्तय प्रदेश से यह्‌ .सितम्बर मे ओर उत्तर 


बिहार से यह्‌ अफतूचर मे विदा ग्रहण करता दै । उडते हु कड को ` 


पकड्ने ॐ ल्म इसे ेसी आरोहा - चाहिये जो खुश्क हो । 

ओर वेहद्‌ गरमी दोनों से दी यह वचना चाहतादै। =. ` ` ' 
जिस समय यह्‌ चोँचमें किसी कीडेको धर द्वाता दै, 

समय रेसी आवाज्ञ होती द जो कद  गज्ञ पर सुनाई देती दै। 


कीड़ा हुमा तो यद उसे एक ही प्रास में निगल जाता दै,; नरी ते. 


उसके मेण भंगक्फेखाजातादै। , 
इसकी सुन्दरता कौ वात ऊपर कही जा चुकी दे । इसकी बोर 
भी सुहावनो दै 1 पर मनुप्य फी द्श्टिसे इसमें एक वड़ा दुगृण दै। 


यद मधुमप्िरयो छो चट कर जाता द । पुसा में कई वार यद उनका, 
संहार्फ़र चुका द । पतरिगों फा बस च्छे तो रोगीया निसेमी ` 


फिफ सत्तीभर भी शहद न मि सके 





| 
| 
| 
| 
| 


पत्ती-परिचय---> 
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ॐ सामान जुटाती दे । घास-पूस, पत्त, ठ्कडी, छठ, चिषे, ४ 
कारन, कपड़ा--द्नके अलावा किसी-किसी धोखे मे व्लाण्ह पपर 
ओर स्टाम्प भी मिरे द । पले मादा छ मकड़ी का जाठा छक 
उसे डार मे ठ्पेट देती दै, फिर उसमे चुट धास-पूस जोड़कर मे 
बढ़ती दै । धोंसला आकार में सुरी के घरावर होता दै, जर त 
भीतर कभी-कभी सेमल की रई का विदावन भी मिलता दै । देखत 
मँ सुन्दर खगता दै । फमी-कभी यह अपन घोसा दीवार ४ 
कारनिस में बनाता दै । घसला वनाने या उसके धाद्‌ अंडे सेने फा 
काम शायद्‌ मादा को करना पडता है । नर या तो गाता या पोका - 
रस पीता रहता ६ । 

सकरखोरे का घोंसला बहुत चा पर नही होता । यो ते + 
सादस कौ कमी नरी-मोक्रा पठने पर वह्‌ वडे-से-वद पकी से मिई , 
जाने को तैयार रहता दै, पर सांप, कौए मौर गिरिर उसके म॑ 
को बहुत नष्ट करती द । फिर भी शकरखोरो की संख्या धटती नदी. . 
दीखतौ । इसका सुल्य कारण यह दै कि.माद्‌। साल में दो-तीन वार 
अंडं देती दै उनका रंग दृघ-जैसा रहता दै जौर उनपर इटं . 


4 चित्य होती है । प्रत्येक वार मादा दो, कमी-कमी तीन म॑ 
देती द। 
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रपकतो दै ! फिर भी सके जीवन की कितनी ही वातं मनोरेलक दै 
सौर उनपर प्रकाश डाङ्ना अवश्यक द 1 


पदे तो यही देखिये, कि वह्‌ बरावर वोता रहता दै । मड के 


मंड को आप शोर मचत पार्येगे ! पक्ियों की भाषा मलुप्यो की सी 
नहीं होती । उनी भापा में शब्दों की वड़ी कपौ दै भोर व्याकप्य 
तो शायद द ही नहीं । हर्ष, क्रोध इत्यादि भावो फो प्रकट कणे फ 
स्यि इछ लास वोट है, ओर इसी थोड़ी-सी पंजी से उन्दँ दिन-मर 
काम चलाना पड़ता दे ! पर जिस प्रकार हम ञो में कुछ देसे होते द 
जो कीं जवान खोलना नहीं चाहते ओर छठ रेसे होते दै जो मे 
वेभौक्रं बोकते रहते ददै, उसी तरद्‌ पक्षियों मेँ भी समिय ! कचचचिया 
को किचकिच करने में दी आनन्द मिखता दै । कभी दसकी सचान वन्दं 
नहीं रहती । जो इन पियो के बिपयमें चिरोप जानते दै, उनका अनुमान 
द किमुड मे चल्नेवले पक्षी इस तरह न चोरे रहे तो सव साथन 


रह्‌ सर्वैः जो पीछे रह जाता दे, वह बोडी सुनकर ही जमामत मे , 
जा मटन द कससि इनी भार्ी" जरयो~की-त्यो वनी रहती दै 
सत्तमो मे भार्वाय काफी होता दै । माप में छुडुते-फगडूते 


सोह, फिर भी मौय के युकरावरिे मे एक यने रहते द! अगर एक 


को याज्ञ उपर से पकड ठे, तो बहत सम्भव कि वाक्री उसपर दट , 


पगे भौर अपने भाई को उसके चरुर से निकालने के लि छख मी 


उठा न र्येगे । सच्चा सहोदर स्नेद्‌ किस कहते यह इनसे सीखा 


जा सता दै । देखा गया है कि जदा एक को पिजरे से चादर कर 
_ देते, वदं उसको माज्ञादौ अच्छी नही उगती मौर वह क्रैदखाने में 


वया 


++ 


श्रचरज वंगला एक वनाया + 
ऊपर नीव तले पर काया › 
वां न वही वंघन धने- 
` कह श्वु्रोः घर कैसे यने ? 
ढाका कौ मखम मशहूर दै । उस चुननेवाटे खाद वदे ही म 
फारीगर होगे । किसी ज्ञमलि मे यूरोप के धनी समाज शा 
मखमर कौ चड़ खपत थी, ौर छोग इसकी खूबियां देखकर 


फते थे, फि यद्यं के जुखहों ने कैसी उगलिया पा द 1 व ६ 
` श्छ कारीगर पक्षयो के खमाज मे भो पाये जते द।' वे 


न 
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पारशपरिक प्रीति युद्धकाल मे ही नही, शान्ति फे समय मे भौलं 
में आती ६ 1 अक्सर आपने देखा होगा, कि एकं सत्तमइया चोचरे 
्रमूर्वक दूसरे का सिर खुजा रहा दै या उसके परों को साफ़ क 
रहा ह । परञआचछ्चिर ये पक्षी ठे, इनसे महात्माभों के से भचर 
आशा करना व्यर्थ द । स्नेह दे, सदाुमूति दै, पर पिजरे मे . या 
पीने की को चोज डाछ दीजिये, फिर देखिये इनकी आपस में किर 
तरह दो-दो चोचे होने लयती द । माथा देखना हो तो इनके वीच 
एक तेखचद्र/ दाकर देख खीजिये । पछ-भर में शान्ति अशान्ति" 
वदृ जायगी ओर इनकी आपस मे छीन-कपट होने ठगेगी । - 
सतभइया खड्ने में वहत कमन्नोर होता दै । अयुमान द, कि 
एक उड़ान मेँ शायद्‌ आधी मीर भी नहीं जा सकता । साधारणः ` 
ततया हम दते तीस-चारीस गज्ञ तक जाते देखते ह । पर इसके रपरो 
मेँ अच्छी ताक्रत होती दे, इसल्यि फुदकने मे चहादटुर दे । इनकी 
एकता-का एक कारण यह्‌ भी दो सकता द किं अपनी रक्षा फे रिरि 
उड़कर दूर निकठ जाना इनके स्यि असंभवे । कभी-कभी आपदेखंगे । 
करिकिसी ऊँचे च्रष् पर जा बैठा दे, फिर उड्कैः दूसरे छोट घश्च पर 
आजाता दै1 इस तरह "आगे वदता जत्ता द । डी पर भी 
सतभद्ये फुदक्ते रहते ई । | 
इनका आहार कीडे-मकोढे, छोटी -ोरो छिपक्रलिय ओर मेढ 
है परसा में एकवार जच कौ गई तो मादस हुमा कि की के मावा 
बहवे गूरः येर इत्याद भी खते दै । वों को श्राय भीगुर ओर 
ग्ल कर चिलति द । इन्दं ाडी-जुरयुट से प्रेम होता ष! 


_ ^ 


दद्द 
~+ +++ 

दहु फे सिर परः चोटी या कर्मो होती दै । इसकी एक कहानी 
सुनने रायक्र दैः-- 

सुदयेमान नाम फः यदूदियों के मशटरर वादुराह होगये द । छ लोग 
न्दर पैगम्यर भी मानते द| इन्देनि देवा ओर परियो फो चशमर 
करलिया था, मोर पडु-पक्री तफसे फामच्ते ये । उनका त्त भी | 
छरामाती था मर जय वह्‌ वाहते, तव न्दे छे उडुता या | एफ दि 
साप उसी पर येटे मासमान के रास्ते कहीं जारे ये] यड तेर्न 
गर्मी षड्‌ रदी धी, मर जव मापते वह्‌ वर्दृ्ति न होसणी, तय 
मापने गीर से दा फि तुम सपने परो नो पाकर मेरे ऊपर छाना. 
तान दो, घाप सुवं फी दिसणे मुभे सता न स । माखम नही कयो 
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करने फे ल्यि वया उसमें थोड़ी मिष्ट सकर रख देता 1 षठ लोगे 


का कहना दै कि वया रात को अन्धकार मे रहना पसन्द नदीं कता, 


इखि जुगनू को पकड छता दै जोर उदी भिद मे उसको चिपक 
देता दै । अर्थात्‌ जगन्‌ से ध्मा! का काम ठेता र डौर उष गदर 


छोरे-से छेदे से शमादान का 1 मार नदीं असखियत फया दै, पर ` 


छ टेखकों को अभी इसकी सत्यता में सन्देह दै । मगर हमारे किस 
पाठक को, बया फे घोंसरे मे, कभी जुगनू मिटे तो वदद्पा क ॥1 
पनर या पत्रिका द्वारा इसकी सुचना अवश्य दँ । जव तक मन्‌. नही 
मिलता तव तक यही मान लेना ठीक चता दे कि हवा के.मोको 

रध्वा कस्ते के लि ही, वया जपने घोँसटे मे मिदर राकर रख देता 
द, ओर उसमे भारीपन ठे साता दै । वया के कितने ही जद प्रयः 
एक शश्च पर ही धोखे वनते द । जो घोखला अधूरा रह जाता द 


उचे भूखा कहते द । छ छोगो का दयाल दै कि जिस समय मादः । 


चौसला वनांती रहती दै उस सम्रय नर, उसी शूले पर वैद, उसके 
मनोरंजनार्थ मोत गाता रहता दै। माम नदीं वात क्या है ।हो सकता 
द किर्ोसठे का छ दिस्सा तैयार हो जनि पर मादा को उसे 
सन्तोष नकं होता, इसस्यि उसे अधूरा छोड देती दै । य भी. संम 
ह कि घेस पृण-का-पृरा कतेयार हौ जाने परः नर आमोद्‌-प्रमोद 

चयि रेखा भू तैयार करकेता द । न 

वया को नने कौ. देसी आदत होती , ष कि अगरओआप डते 

{जर मे रख लोर उते छ घास दे दं तो बह घोसा दुनना 
रारू चर देगा । अगर चचपन तें पकडा जाये तो यह बड़ी भाः 





५ 
५ 
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हके भीतर यह सेमर की स्या वैसीदी नरम दो ओर चीन विष्ठा 
देती दे ! इसका खटा बनाने का समय अप्रैट से अगस्त तकं दै। 
किसी सरे का मंद ऊपर किसी का नीचे ओर किसी का बगलमे 
होता दै ! इसका घोंससा मापको आम या अमरूद कै पेड पर मिलेगा । ' 
पर कभी-कभी वैगन अर्थात्‌ भदि के पेड़ प॑रं ही मिता दै- जमीन 
सुख दो प़्ीट ऊंचा ! धोसला वनने मेँ नर भाग नहीं छेता, इसका 
सारा श्रेय मादा कोद । संमवदै नर की पूषके दोनों बिचे स्म्य 
पर वाधक हँ, पर यह भी संभव दो सकता किं वह्‌ आख्स्य या 
अभिमान के कारण यह काम करना नदीं चाहता । ॥ 

ौसखा प्रायः तीन दव गहरा होता दे, ओर दो हवं चौड़ा । 
अंडे सीन हेति द, पर कभी-कभी चार भी । उनका रंग सफेद होता, 
। घोसटा छोडने फे वाद्‌ भी मां-वाप, कख दिनं तकः वचं 
निगरानी करते दै । ४ 

षा कि हम ऊपर फह चुके दै पुदकरियां मौर भी ब्त सी 
ह । पर स्थानाभाव फे कारणं "हम उन सवका परिविय देने मँ 
असमर्थ । । । 


ध 
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सश्ुचित पुरस्ार देना चाहता हं । वतकाओ, दुम अपनो जाततर 
के दिय क्या स्वीकार करेगे १ 9 
हृदो का सरदार घबराहट के मारे छु भो निश्चित न कए, 
स्ना । उसने निवेदन च्छया कि “मुके अपनी खलो ओर जपते समान 
से सखाद-मशविरा करने कै हिथि एक दिन का समय मिले, फिर १ 
यद उपस्थित होकर इस प्रभ का उत्तर दै सर्ैगा.। 
सुमान ने कदा--“्टीक हे 1” 
सरदार ने घर लौटकर अपनी खी .को सारा क्रिस्सां ४ 
सुनाया । उसक्री खुली का टिकराना न रहा । सारे समाज की समा 
बुखाड गद ओर सवके सामने विचारार्थं यद प्रभ रक्वा गया 
सम्राट्‌ से प्या याचना करनी चादिए ? पर चहुत तकं-वितकं के वा - 
भी स््व॑सम्मति से कोई प्रस्ताव पासन हो सका ) अपनी-अपनी 
फली ओर अपना-अपना राग-- चस यही याति उस सभा मे देखते रं 
म आई) अन्तम सर्दारनी ने सरदार की अलग ट जाक्रर कदा 
तुम मेरी वात छुनो । दरवार मं जाकर भपनी जाति के दि । 
सोने कौ कयो, वर के ख्प मे, माग छा] फिर तो अपना दर्जा 
उर्‌ पिरयो से कदी ऊँचा दो जायगा 1" उसकी वेर्यो ने भी य 
चात पसन्द की ओर कदा फ़ वस, वादशाह सलामत से यहो हनाम 
टना चाह्‌ ] 
समद्र ने दृसरे दिन दरत्रार में दज्ञिर होकर वही वर मागा। 
सुमान ने पृष्ा फ इस विय में मागा-पीटया सोच छलिया द्या 
नी १ सस्र ने माव दिया कि सव-कृट सोच लिया द, हम र्गा 


~+ छ ि 
मेर कान सुजान (तु सेन-किलकिला श्रई" 
हृदय-सिधु `ते मीन-~मन तुरत पकरि लजाई ।. 
= , ~ , ---स्तनिधि' 
शायद्‌ दी कोद देशं रसां दयेगा जहां किल्किखन हो । भासत 
च नने यह्‌ सर्व पाया जाता द, यपि ऊचे पहाड़ पर, इसके दरशन 
चष हेते । यही हार वर्म्म जोर सिरोन का द । यह उन १ 
से दजो अपना खास व्यक्तित्व रखते ह । शकल सुरव देते 8 
आदमी कह देगा क्रि यह जाति का मुमा दौर मंडी मार 
"दका मुख्य व्यवसाय द । । 


( ददे ) 


वेषया रोज्ञ हुदहुद जार मे फसा सता मौर उनकी करिया सतार 
कर उसी सोनार के द्य वेच देता । एक दिन किस जौहर 
-कटगी देखी तो बोल उठा कि कौन कता ष फि यद पीतरं दै, यद ॥ 
-ाटिस सोना ६! मौर उसने सोने के भाव वह कलमी खरीद भीरी। 
फिर क्या था, वात-की-वात में सव जगहे यह्‌ छंषर क ग 
कि हृदद के माथे पर जो कटगी होती है वह सोने करी. मौर 
तमाम लोगं हुदहुद कौ जान के गाहक घन गये 1 जव इनकी संया 
ते्ी से घटने खी तव सरदार मर सरदारनी को वैसा वर मागे 
का पटतावा 'होने गा । पर सुरेमोन के अन्तिम शब्दो को (स्मरण 
कर) सरदार ने ट्स वाधा ओर निन्य क्रिया किं उन्दीकी , श 
म चलना -चादिए । वड़ी सुश््छि सै अपनी जान वेचाता ` रभा 
बेहु-प्िर उनके दस्यार मे हाज्निर हुआ ओर रो-रो कर अपनी वीती 
कहे सुनाई 1 सुटेमान बोटेः--श्वेवक्कु, तुमने मेरी चेताननी पर $ 
भी ध्यान न दिया, यह्‌ उसीका फर दै 1 खोभ ने तुम्दारी विेक-युद्रि 
हर छी भौर मद ने तुम्हे अन्धा चना दिया ! सैर, तुम्हारे चाप का 
प्रायधित्त हो चुका; अब मँ पना यर ठीरा छता हूं । म्हारी सेवा कै 
पुरस्कार का स्मारक रहना ज्र है, इसल्यि तुम्हारी कीत 
वनी रेगी । ' पर वह सोने की न दोकर साधारण परों की होगी ।" 
समी से हृहद एेसी ऋखगोवटे होने खगे ओर उनकी संख्या घटने 
के यजाय दिन-दिन बदट्ने छगी । 
नानी को कहानी को यहीं छोडकर हम वर वैज्ञानिक र्ट से 
हृदद फे विपय में छ छिलिना चाहते हं । । 
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मरि को पूरा-फा-पूरा निगल जाता दै । इसके सला बनाने का 
समय जनवरी से जून तकदै। ` ^ 


कौडियाला क 
कौडियाखा भी मेना के बरावर होता दै 1. इसके पर इछ सपव 
ङु करे होते ह । चंच मोर पैर विर्छक काटे । इसका आहार 
केवल मी ह । यह्‌ किसी पेड्‌ को डाल पर वैठकर शिकार की राह 
नदीं देता । पानी की सतह से छख ऊँचाई पर उड़ता रताद मोर 
मछरी देखते ही थोडी देर के खयि उड्ना वन्द्‌ कर देता दै। फिरपेते 
वेग से नीचे आता द कि जान पड़ता दै, जिन्दा ही नरहा। पर एक 
ह क्षण वाद्‌ मछरी दो चच भें द्वये हुए वाहर निकरता दै मोर 
किनारे जाकर उसे निगल जाता दै । इसके घोसा यनाने का समय 
जनवरी से अप्र तक दै । ५ 
द्या भैना की तरह किठकिला जाति के समी पक्षी, नदियों के 
किनरि, कासं मे घोरा वनति ई ! घोसला दो आं मे विभक्त होता 
द-प सुर॑ग-सा रास्ता तैयार करके किर अंडे देने को जग तैयार 
करते दै । उसमे मखली फे कटि विख रहते द सौर जो दुर्गन्ध मात 
ह उसकी चर्चान फरना ही ठीक दै) पश्चा मे छ्छ तो सपने घर 
को वहत साफ़-सथरा रखते द, प्र छु दस विपय मँ तने उदासीनः 
सेत दे कि मलु्य के व्यि उसके पास खदा होना, असम्भव दै। ` ` 
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हुदहुद को अपनी सफाई फा वहत खयाट रहता दै । पर य 
कोए की तरह जर का व्यव्हार नहीं करता । इसे स्नान कले ४ 
तरीक्रा धूल मेँ छोटना । परो फो इस प्रकार धूल-धूसरित करने 
वास्तव मे इनकी सका हो जाती द! छ छोटे जीव या कीटा 
अक्सर देसे षक्चियो के पे मे अपना धर कर जते दै ओर उनः 
खून चूसा करते दै । धूर मे छोट-पोटकरः जय देते प्री अपने परो 
भाड्‌ देते द तच उनसे श्छ समय के खयि इनका पिण्ड दू जाता ॥ 

हुदहुद सपने घस के लि किसी प्रकार का सामान नदीं जटां 

पेड दो या पुराना मकान, जहौ कटौ काम के लायक सूरा म 
गया वहीं वेरा कर छया । सूरा का अह पत्तला जरूर 
चाहिए । यद इसल्ि फ़ कोए जसे चोर-चाई अंडे उड़ाने के टि 
उसमे न घुस सके ! हुदहुद स्वयं श्रवेशा करते समय शरीर को समेः 
कर छोटा कर छता दै, इसल्यि उसके मार्ग मे यद संकोर्णता चाध 
नहीं होती । मादा सा मेँ दो चार अंडे देती है--चार से पाच तवं 
इनका रंग सपरैद्‌ होता दै ! अंडे देने के वाद वहं श्ायदु ही क 
घस्रे से बाहर निकती हो ! उसे खिलने-पिाने का काम उसः 
पति किया करता हे ! फए़रवरी-माचं मे--कमभी-कभी जनवरीया अप 
भ भी-दम देख सक्ते दँ कि नर अपनी चोच में आहार ले आ 
ओर सूणल के रास्ते मादाके हमे उसे परुचाकर फिर कहीं शिका 
पकड्ने चला गया । जव अंडा से वचे निकल अति दँ तव मादा म॑ 
शिकार.फेः स्थि जाने-आने कगती दे 1 
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परन्तु ओर उल्छ्मओ से -लुसट को यह विरोषता हैक 
प्रकारा को उतना तुरा नही मानता मौर कमी-कमी दिनः दहा इर 
उधर उड़ता हुम पाया जाता दै 1 
सायारणतः उसमे बादर निकठने फा समय घुसत कै करीव ६। 
सारा दिनि किसी द्ध फे कोटर या पुरानी दीवार फ घूएघ प 
विताता दै । बाहर निकलने का समय होते ही पहले देख ठेवादै र 
दुनिया को क्या हार्तदै ! फिर किसी षेडकी डाल या श 
खमे पर जा धैठता दै । बहौ थोडी देर तक चुप रहकर अपती कन्‌ 
कच, कचङ्च--योरी बोन रूगता दै । शायद सील ल 
छचछ्ववा भी कहते द । बोरुता क्या द कभी-कभी सननेबले. क 
फान खा जाता द। इस समय मगर वह्‌ आपको अपनी गोर सी 
खगाय देख ठे तो पदे तो बी भयंकर सुरत वनाकर मापको पूणा 
किर छुचछच करता हुमा कही चल देगा । मानो मापुसे रट होकर 
छड़-मगड्कर गगरा हो । व 
,. सख्या के अण्डे देने का समय फरवरी से अर तक ६। 
अधिकांश -माचं मे अण्डे देते द! इक , संख्या तीन से पाच क 
-होती दै । रङ्गः शरू भें गुलाबी रहता दै, फिर. सपद रह, जाता द। 
सखाया तो किसी पेड्‌ के खोखले दिस्त मे या पुरानी मार के 
सुराख मे, घास-पूस, सड़ी-गटी खकडी या. चिद्यो के, परो से 
चनाया जाता द! चच्ये भी मवाप कौ तरद्‌ शोर मचानेवाटे देत द। 
उक जोर पश्वो के छथि मजनवी-सा होता ह । इषियि भगर 
वह्‌ फटी भूल-मटकफ र दिन मे निकछ पडदा दै तो दूसरे पी, खा 
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त चुगने जति दै मौर फिर आप ही अपनी जगह लौट मात ४ 
हमारे धर-मगन मे निर्मय मौर निष्शंक होकर पूमते-फत 
मनमानो चीन चुग.चुगकर खाति ह अतर हमारे मकान 
दतो याकारनिसो मे हौ सारी ग्र चिता देते दै-क्या दूय ° 
कोई पश्च देजो इख विषय मे कवूतर की चर्री क स 
बृ खी शरण लेना कवूतरों को जच्छ नहीं खगता--पाठ्वं ^ _ . 
के दिष्‌ लोग लकी का एक घर तैयार करते है, जिसे श्वसनं क 
द] पर लिन्द रेखा घर नदीं मिता वे मकान कौ छतं या वधन ५ 
खुरी हवा मे ही रात राननार देते ह । बडे गोधठीपरिय दते ह| संक 
कवूतरों का एक साथ रना, उडना या विश्राम करना साधारण" 

चात ह 1 कवूतर ओर फाठता एक हौ जाति के पकी दै, पर कवूतर श 
आकार कुछ वड्‌ दत्ता द । साधारणतः इसका रंग छ नीकापन चि 
इष भूरा होत दै । डन पर दो कालौ धारिय होती द । सू कौ प्रकर 
पडुने पर. इसकी गरदन की चमक देखते ही बनती दै । पैर प्रायः छट 
होते द, ए कवूतसे के गनी या पीठे भी ! आंखों का रंग नेगी 
होता ६। इसके पैर की यनायट कुछ विचित्र-सो होती दे--रीन 
उगलिया मागे की योर ओर एक पीछे की ओर दोती द । सिर छोय 
हता दे, ओर शरोर भारी ! डने मञवूत होते द । इसकी व्यो च उछ 


नृरम ओर नाक के ऊपर-ऊूपर छट पी हुद-सी होती दै । नर ओर 
मादो देखने में एक-से दही जान पडते है । । - 

` कतर की अनेक उपजातिय द ! इनमन कछ मशहूर कनूतसं के 
नाम ई-िस्ह्ाज्ञ, गोला, खोटन, ठका, शीराज्जी, बग्रदादी । 
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मनुष्य के हाय से कपट कर ठे जाती दै, अर फिर कीं निरा दत । 
1 देखा नही पर सुना दै कि कभी-कभी सुनार के हाथ से यहक्ञवर 
सी खद मार कर ङे जाती द । जह मांस-मच्टी की दूकान होती दै , 
बहौ ची बहुत मंडराती--मौर ख्ट॒-खसोट कर पराया माठ सपना, ¦ 
छरती--रहती दै । - ॥ 
चील प्रायः समी गरम शुल्को म पाई जाती दै । भासमान ¶ 
वहत ऊंचाई पर, प्रायः विना पर हिरछयि, चकर छ्गाया करती दै। 
यह्‌ बहुत तज्ञ उडुनेवाटी चिदिया दै । इसका स्गखंसया 
होता दै, परन्तु पैर पीठे होते दै । चच को ऊपरवाटी ही कछ बडी, 
नुकीठी जौर सदी हुई॑ होती दै । उसकी वनावट रेसी होतीदै कि 
मास को आसानी से चीर-फाड्‌ सके । न 
चीर एक नंबर कौ चालक चोर ओर डाकू दै । कभी-कभी यण 
के छोटे वर्चो को भी छे जाती दै । साधारणतः यद्‌ कीदे-मकोडे, मास 
मरी कः कदे, गिरगिट, चृहे इत्यादि खाती दै । इसके देखने की 
शक्ति आशव्यंजनक ह । खेत या मैदान मे कोद चूहा निकला था मस, 
पड़ा हो तो यह उसे तीन-चार हतार फीट उपर से देख सकती दै। 
चील वपने शिकार को . वोच से नही, चंगुक से पकड दै भौर 
किर किसी पेड़ पर ठेनाकर चीर-फाड्‌ कर खा जाती दै 1 आष , 
देखा दोगा, चीक पने चंशुर मे छुं द्वाये जा रहौ दै भौर कोष 
चवा पोट कर रदे द संप्र ये उसके चगुर से शिकार दीनः 
मोष ते ह । अगर उसकी भदत वचसे पंद्ने फी दी र 
" कौ्मों फो यह्‌ सादस न हेता । _ `` ए । 9 
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पाचन-करिया पूरो की जाती दै । कवरूतर के भी देसी ही थैली होतीदै। 
आप मुदरीभर अंज किसी कवूतर फे सामने वलेर दँ तो वरह वाः 
कयात मे सबको मायग्र कर देगा । वास्तव मे, बह सव दानो को 
उसी थेरी भें रख हेतो द । कवूतर की इ टी से एक प्रकार क़ 
दूध निकङता दै, खर जवतक वच्चे अन्न खान-खयक्र नहीं हो जि . 
वतक न्दे यही दूध पीने को मिरुता दै ! ओर चिदं के वच्य 
भह खोकर खाना मांगते ददै, पर कनूतर फे वच्चे अपनी माकी 
्चोच मे अपनी चंच डर देते द मौर उसश्ी वैली का दृध पीकर 
अपनी भूख मिटाते दै । 

कवरूतर प्रायः नाज के दाने चुगकर जौवन-निर्वाह्‌ करते है! पर 
छख पेसे भीते दै जो केवर फल खाकर ही रहते दँ । दानान 
मिर्ने पर दृस्ररी चोज्ञों की मरः ध्यान देते ह, जिनमें शायद ककड 
भी शामि द । विदारीटाल्जी के दोहे मे “भु कौकरै” का ` संमत 
कचूतर की इसी आदत की ओर दै । सुनते है, इसके पेट मेँ एक एेसी ` 
च्व्ीदेजो नाज के दानो के साय इन ककं को भी पीस डालनी दै । 
छ कयूतर, अनन के मभाव में, छोटे-छोटे घोरो को ही अपना आहार 
चना इरे ह | 

गरोव कत्रूतर किसी दूसरे पक्षी से र्डुने-मिडने का कभी नाम 
नद लेता 1 पर मि्या-वीवी मापस मे कभी-कभी मगड़ पडते दं । 
` चच कमन्नोर रोने कै कारण उससे-तो अख का काम नहीं हे सकते, 
किन्तु परो फो खूव फड़फड़ाते द । पर इससे यह्‌ खयाल करना कि 

कूतरो का दाम्पत्य-जीवन सुखमय या शान्तिमय न्ती होता ग्रत 


( द ) 


मासा जो उपकार होता दै उसे हमे नदीं भूना चाहिये ओर न्दे ` 
एक क्षण के खयि भी घृणां या तिरस्कार की च्छि से नहीं देखना . 
चाह्यि । व गीथ कौ वात कीजिये । इतने जोव रोज ` मरते द। 
कोको भरे ही कदी गाड़ दिये जाय, पर भपिकोश यो ही खुली 
हो से पक दिये जति या पडे रहते द । सदै का शरीर वदीतेन्गी से 
सडुने-गलने खाता द आर अगर उसको हञ्ञम कर जानेवटे 
मीच नकष तो हा इतनी गन्द हो जाये किं नित नयी वीमारीषदाहो 
ज्र हम छो फे स्यि एक बड़ी ही भयंकर समस्या खडी हो जाय। 
संसार की स्का करनेवाले मे मीध ऊँचा मासन पाने योग्य दै । 
जब कभी हम छन्द स्र खति देख तो यह याद्‌ स्थ कि वे हमारी , 
भलाई कर रटे दै । 

मी के वंश मे जटायु नाम के अमर शहीद हो गये द। हलकी 
कया माषको रामायण भ मिलेगी । दु रवण के दाथ ठ सती 
साधनी सीता का परित्राण करने के परत मे न्दने सपने प्राण भी. 
गवो दिये । द्ये उपकार को स्मरण कर शरीरामचन््रनी ने 
कहा थाः-- ५ ॥ 


परहित वत जिनके मन माही ` ` 
तिन करै जय दुलभ कु नार्हा । । 
गी की गरदन वे-परं की होती द । इसका फारण दह! क 


प्रकरण मे बताया जा चुक्रा द 1 कहते दै कि यह सुमान नामकः 
+ => २) तः 
सिद्ध पुर के अभिशाप का पछ है । गीध के डैने वहत मजवू ५. 


हारित 


"~ , 


हमारे हरि हारिल की लकरी । 


-सुर 
गही टेक दटे न्ह, कोटिन करौ उपाय । 
हारिल धर्‌ पग ना धरे, उडत-क्षिरत मरि जाय ॥ 

--जघ्तात कवि 


दारि कवर ची जाति का पक्वी है, पर पेड़ से नीचे उतश्ना या 
मनुष्य सै किसी तरह्‌ का रिश्ता जोडना नहीं चाहता । छख लेगा 
खा खया दै करि यह्‌ वड़ा अभिमानी दै, इसीसे जमीन पर पैर ' नही 


( ९४८ ) 


पाय, जिसका र्ग सकद दोगा । सफेद मीय के साधारणः दो भंड 
हते है ओर उनपर खख वुदकियां रहती हे । धोस यनाति समय 

गीघ का मिजाज छठ गरम रहता दै । उकषके अं को को$ न नरी 

करता, सील उनकी संख्या भी केव एक या दोही दती दै। 

जिन पश्चियो की मधिक दानि होती दे उन्दको धिक अंडे देने की 

जरूरत भी पडती दै । । ~ 

र्दार खाने की वजह गीध की देह से दुर्मध बहुत भाती दै। पर 

इसका को$ इलाज नदीं द । गोध के लान करने का दंग निरा 

1 बहन तेो पानी मे बकी र्गाता है, न धूल मेँ लोटपोट करता 

६ै। यस क भूष मे यैह कर डेनों को फला देता है ओर इ प्रकार 

सये का सेबन करके ही मपनी सक्ता कर रेता है। 





{ अ) 


साधारण कतर की जपेश्वा, छ मोटा होता दै । पूः डन मौर 
छोटे दोते हः चों च मोटी ओर मज्ञवूत । यह्‌ अक्सर मुड मेँ चरता ६) 

हारि पकता फलाहारी दै ! पीप, वड इत्यादि के फलों को य 
वहत स्यादा पसन्द करता दै । नाज को तो द्ुना-भी नहीं चाहता । ` 

यह प्रायः शीशम के पेड़ पर, मार्च सै जून~तक अपना षर 
बनाता द । इस विपय मे यहं प्राता के समान द सौर इसका धापा 
वड़ा वेदंगा होता दे । श्च ऊँचा होति हुए भी कभी-कभी यह्‌ अपी 
पोंसल रेसी जगह बनाता द, जहां लोगो की नज्नर उसपर आसानी. 
से पड़ सकती दे । अड का रंग सफेद होता दै ओर टनकी संघ्या 
दो दोतीद । २.५, ५ 

इसको आवाञ्च कवूतर की गुटरमूं से नही मिती । हम उपे प, 
तरह की सीटी कह सकते दै । कटरी-कदीं हारि अपने मीठे वोकफ 
ल्य पले भी जति दै। 

सक क्रिल दश्निणी दोता दै जिसे हम अक्सर उत्तर भारत 
भी पाते ह । साधारणतः यह्‌ पूरव मेँ स्याम-देश ओर पथ्िम में यमुना 
नदी, इन्दी दोन फे वीच मिक्ता द । 

खाने मे इसक्रा मांस मन्छा समचा जता दै, इसलिए दस 


शन्ुमं फी कमी नहीं । न मादम कितने हारि रोज्‌ गोकियों के 
शिकार होते दगि 1 


लहरश 


---++- 


अगरी से इसका नाम बहुत चख द । ते कसार्-चिर्िया 

कते दै । अपने आहार के टिम यह्‌ मीरा विद्धी, छिपकटी भौर 

> -- छोरी-छोरौ चिडियेों का शिकार करता है टेडीम्राफ़ के 

„ ववृ कौ डाक पर यद्‌ वैमा रता दौर किसी कीड्‌ या 

- को देते दी उसपर टट पडता दै ओर उते ठे उद्ता दे । भग 

हुमा तो यें ही चीर-फाड्कर खा जाता ह, नदी तो किसी चे 
कटि मे उसे फंसा कफर उसके टुकदे-डकडे कर डरता 1 भय 

(> तरद्‌ कौटि कौ सदायता से चीरे के कारण ही यह कसा कह 

जाता द ९ वहुत संमव दे, पेखा ही हो। तरद प्निटन भौर उमिरिका 
को ची पिरत उनके विषय कर जादे 9 ् 


क 
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चितरोख को शायद चितरवा भी कहते दँ । इका ए $ 
सा छा दोता दै ओर डने पर चित्तियां होती पट ब ८ 
दै। गरदन के पास क स्याह अौर सफ़ेद धन्ये-ते होते क 
शतरंज की बिसात का टुकड़ा हो । छोटी प्राखता की गर्दन $५ 
यह विसात तो होतो दै, पर उसके दनो पर चिति नही हे 
उनकारंग भूस होतादै) दोनों की बोडी में भी अन्तर हेः 
छोटी की वोो ज्यादा सुहावनी ठगती दै । फ़ाघता प्रायः ¶ू-¶ 
त्‌-तृ करती रहती दै । इसील्यि एक कविने छिला द कि-- 


मोर होत बोल चुहचृही 
बोल पडुक-- एकं त्य 1 


इसकी बोरी को इंट कदे ह| धौरी या सिरोती ध 
गरदन के पास शतरंज को वह्‌ बिसात नहीं होती । भौरी दे 
बहुत सुन्दर होती दै । इसकी गरदन पर कारी धारी दती दै जि 
इसको कंठी कह सकते दं । इसरा रंग जञरा-सा नीला होता दै भीर 
नां पर चित्तय नदीं होती । चितरोख, छोटी मौर धौरी के न 
मौर मादा दोनों पक-ते तेः पर सिरोतीफी घात. मौर 1 
उसक्रे नरके डैने रल होते दै, . चाक्र. पर भी छख खादिमा 
स्ते) मादाका रग वादामो हता द मौर उत्ते ने छठ नह 
दोतते । पर काली कंठी, नर भौर मादा दोनो मेँ ही पा जादी द। 
धीरो की मवे सरोती चोटी दती 1 इको बोी भी ओ 


पड से बिर्क भिन्न होतीदैं 


(९५८ ) 


पा जाती ६ । द्रो--गद़वाट से आताम तक । संयुलमान्त मोर ` 
शर सें दूसरी उपजाति ही मिख्ती ह! प्रायः सभी वातो मं नो 
समान होती ह । पर पदी का रंग उतना ग नशर होता जितना 
दृसरी का । । | 
महलाठ साहसी पक्षी है । काप्री होशियार भी दै। प्रायः पेटुपर 
ही रहता है । ओर वहीं इते कीडे-मकोदे मिल जति ह कमी-कमी 
उडते हुए शिकार करता है ओर जरूरत पटने पर तीचे भी उतर 
आता दै । जमोन पर यद छु तूणो के वीज खाता हेः साथही 
छिपकलियों की भी संख्या चटाता .है। कभी-कमी, जिन्दा साप भी 
चौच मे पकद्‌ कर कवा कणे के छियि कदी टे जतः दै। 
जव फलाहार कौ इच्छा होती द तव ठुकाट, के या आदू पर 
भी द पडता दे ओर वदे खेद को धात यह दकिउनकी छोरी-छोरी 
डरिये या खनये को अपनी हरकतों से तोद्‌ द.ख्ता दै । इसकी 
मिलती उन पक्ष्य म की जाती ह जो चोर-छर ह दृ्री चिदिो 
के अण्डे-वचे चुराने मे सिद्धदस्त द । खासकर प्राता के कितनेदी 
चये हरः साठ इसका सुखम्रास वन्ते । मको को यह वड़े चाब से 
खाता दै जोर मिकजने पर -चमगादड्‌ को भी नदीं छोडता 1 शोर 
भचार मे यद्‌ भी एक नम्बर है 1 ` जरा जस भी उत्तेजित हमा कि 
स्नोर-शोर से बोख्ने छगा. 1 जव खुश सहता दै तव मी वोट भी | 
बखता द । ये तो इखकी कै चोचियां दै! पर विरेपकर लोकी" 
भ्कोक-री' करता रहता दे 1 2 
महूसट के योसला वनानि का ओर अण्डे -वनच्ये . होने का समग्र 


तोता 


सवज रंग श्रौ सुख प्र लाली, 
उत्त प्रीतम गल कंटी काली । 4 
ता 
भाव कुभाव्र जगल भं होता-ठे तस्र, साजन, ना चली | 


श्रति साग हे, रग रगीलो 
॥ चा गुनवत्‌ वहुत चटकरीलो । ) 
रामभजने विन करमर न सोता- ए ससी, स्ाजन, ना सखी, तीता 
; व प्ुसरो" ५ 
तोतो उन प्रयो सँ दै, 


जो प्रायः प्रत्येक दैरमे पाये जतिदं। 
इसकी सकं जातिया ह । 


भारत मँ वारह्‌ प्रकार के तोति & 





शाह बुलवुर्लं 


+++ 


के जर भी कै नाम द जेते हसैनी बुल्छुरः खस्वानः 
बुखघुल, दृधराज इत्यादि । आकार-प्रकार मे यह्‌ बहुत-ङ 
से मिखता-जुख्ता दे, परं द यह्‌ मक्खीमार जाति का । भारतवन 
पचास से मी मधिक प्रकरं के 'मक्लीमार पक्षौ मिरे दै । इनम । 
सवते रथान शाह बुलबुल दे । यह्‌ अप्गगानिस्तान से सीरोन तक 
पाया जाता द 1 पर इस देशं के दी सौत्र स्थान चदूलता रहता दै। 
युक्त प्रान्त मे शीतकार वितताकर गर्मी के दिनों मे जौर कठी 
च्य देता द ! उत्तर विहार मे यदह माद के अन्तमं आता 
प्रायः अक्तू्र तक रहता द । पर एकं वात द! जाते समय सतर्क 


सब नहीं चे देते 1 छ्छ र जते ह इसीष्ि की-कदीं यह साद 
मर पेखा जाता द । 


( < ) 


के मनोरंजन या भगवदूभजन का अच्छा सावनदे । “युमा. 
गनिका तरि गई” तो प्रसिद्ध दी दे । दरसाल हज्ञासों प्र पिप 
द होते ह । मलुप्यों को योरी के अलावा यह तर्त्‌ ९ 
आ सीखलतादे कितीभी बद्ेमेले मे भाप तोतो के सर 
सक्ते द । कसरत करते ह, प्ोजी क्रवायद्‌ दिखते दै ओर 
मोदी तोप दायते द । गोटी ठगने से कोई-कोई मरकर गिर ९ 
-पर थोडी ही देर वाद्‌ जी उच्चे द । ॥ | 
शोक्तीन.खोग इसकी बोली सुनने ॐ दमि इते भट ही पा, 
रंग-रूप मोर चालाकी से यह हमारा मनोरंजन भले दी क्छ 
किससे ्म-राम' रटाकर उसके छि स्वरगक्रा हार ध) 
किसानों का तो यह शत्रु द, ओर हर साठ इससे फक को अपरि 
हानि प्हुचती दै । तोता शाकाहारी है, नान ओर फ वाक ह 
रदतादे। पर इसकी सी चुरी लते किं यद नान क ५ 
कोहीतोढ्‌ छता दै, ओर दो-एक दाने खाकर वक्री कौ 
देता दै । फरो को भी वद लक्तसान पुचाता दै । क्षरवरी के म 
मं सेमल केप .के पास तोतो का जमयट छग जाता दै । पर ६ 
कवि का कना दै फ वहा इन्द्रं निराशा ही हाय आती ६ 
सेमर सेड सुगा पटिताने” यद्‌ कदावत अपने भी सुनी चेगौ 
खम मं दर गन्ने की पसल पर भी तोते धावा बोट्ने रण € 
संगरेजी में हायन हक सुन्दर बही जो सुन्दर काय करे,” प 


क 
दस हाटन.मं हम, खेती की दषितो, तोति फो सन्दर नदी ‰ 
सत, मनी खोग हे स्वार्थो क| 
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की चिट्ला-सा होता दै! धास-पूस को मकड़ी के जे से वाव 
कर ही यह्‌ उते तैयार करता दै! उसमें कमी-कमी पेदे फी पके 
चार भी मित्ते है ! धोंसखा प्रायः मामके द्रत पर मिख्ता दै} 
मंड फी संख्या तीन-चार होती है भौर उनका रेग गुत्पवी 
उनपर छु खरु-छख चुदकियां भौ होती ई । नर ओर मादा दोन 
वारी-वारी से अंडेसेते द मौर व्व को खिलने-पिछिने मे भी' 
दोनों एक दृष फा हाथ बंटते दै ! निस समय नर संडे सेता द उस 
समय उसकी छवी उदरदार पृ घोंसले से नीचे ल्टकती रहती है । ' 

हम यह्‌ कहना भू टौ गये कि शाह युख्ुरु की नाक फे उपर 
छख सवे-से वार होते दे, जो कभी-कभी चोच कै सिरे तक प्ट 
जतिदै। 





( < ) 


जिस आदमी में वेशुरख्वती होती दै, उसको तोता-च क 
ह । प्या १ वड़े तोते कौ आंख सपद होती दै भौर वच्चे फौ कयै 
पर उसकी आसो का जिकर करने से फया मतल्व वात दए 
यह द कि कितने ही दूसरे पश्ची पालने के स्थान पर उढ्कर चरे 9 
दः पर सोता द्ुट जाने पर नदी रीटता । मानो उसने नज्ञर धः 
दी- बेसुरल्वती इ्तियार कर ठी--इसीरियि देते आदमी भी 
चश्म कहे जाते दै । 


हिन्दी में एक दूसरा मुहाविरा दै, तोते की तरहं पड़ना । छम 
अर्थदे चिना समभवः रटना । वारको को पाठ याद्‌ करे 
तोते की तरह नदीं पटना चादिये । 





तीतर 


+++ 


तीतर, बट्ट, लवा न याये 
मारत, एज, परार जो नाये । 
--जायपी 
युरोप ओर एशिया मं शायद षी षर देर ज तीतर न 
पाया जाता हो 1 भारवपे मे सकी दो उपजातियौ मिती एफ 
ततो चितययसा सीतर सौर दृसया फाला तीतर । 
चि्तय्यस तीतर हौ अधिनर पाया जाता &। येतो दका 
सङः बादामी होता दे, पर शरीर पर छ स्याह अर सफेद 
के नि सते यद चितफवस हा जाता दै 1 सिर ` पर ेसी धारया 
नी सेतो उस्र रङ्ग ठ फत्थरे-सा दोता द 1 ते केङ्ट पर 
भ कत्थ रंगके देते ह भौर पैर खा । । 
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का अमाव दो जाता! अधिकश तो मर नतिदैमौरजो वं 
चचते दै, वे सदी से जान वचने के ट्य एसे राखो या विसँ: 
छिप जाते दै कि पक्ती उन्हें पा ही नहीं सकते । ठेसी हाठत मे ई 
उन देशों की शरण छेनी पडती दे, जहाँ खाने को काक्षी मिर सक 
दै । जव वसन्त-कार आता है ओर ये समम जाते ह किं भव ५ 
प्र कीं की कमी न होगो तव अपने-अपने देशा को च देते दै 
देसी यात्रा प्रायः वदी समधी होती दँ । सैकड़ों कोख भन 
जाना पडता दे । खयाल कीजिये कि जिन पक्षियों को आप शीत. 
कार में यहां देखते ह वे ग्रीप्म-काठ मे तिव्वत, रूस या चीन की 
हवा खाते रहते द । इसी प्रकार ङ्ध पक्वी उत्तर यूरोप से दशिय 
अरकातक काप्यः छः हज्ञार मील का--धावा मासते दै! ५ 
पक्षियों फ छ्य एक उड़ान में डेद्‌ सौ कोस पूरा कर देना 
सी घात दे । चण्टे मे प्रायः वीस कोस उडुते दै ओर सात-आठ 
पणे सातार उडत चरे जतति हें । प्रशान्त महासागर के हवाई-नामक 
दीप में एकर पत्नी अलास्का से उड़कर प्रवास करने मात दैः 
खगातार दो हजञार मीर उड्ना पडता द, वर्योकरि इसके रास्ते म 
खोई एसा स्थान नीं पट्ता जदा यह्‌ विश्राम कर सकर) ४ 
दिमाखय धेः उस पार से यहां मानेवलि प्ली प्रायः ्रहपुत्र फी 
धारा का अनुसरण करते दह्‌, ओर जहाँ ऊंची चोटियां वाधक 


बद वाियो फे बीच दोक निकट जात | पैसे पनी व्रायः र्ठ 
ग्नो सफ़र करते 


प्िनम्बग मं जिन न्वरे पश्यो छ भारनवर्पं हर साट स्वागठ 


८ गी क, 
वनयुर्ग ` .: ` ¦ 
4 ---+++- ~ = ५ 

यह्‌ चिद्या आकार-प्रकार में छोटी सुग से मिर्ती-खल्ती 

ह! इसील्थि इते यनमा कहते पर यह्‌ रहती दै पानी के 
किनरि ओर व शिकार-भी कर्ती द । आपके माव मेँ मगर कोद 
तालाव या नदी हो ओर उसके आस-पास कादौ या वंसबाड़ी हो 
तो आपको उस्म चनु मिक सकती दै 1 यो तो यह वृर से. काटी- 
-सी दीखती दे, पर इसका सारा शरीरः कास नहीं होता1. यह, गस 
~ अर छाती सक्त, चच का रंग हरापन च्थि हुए दुम के नीचे क्छ 
काढ पर--यही थोडे मे इसकी पहचान दे । नर डर मादा देखने मेँ 

- एकनते ही हेते ह ! दुम को यह. वरावर उठाये चरती. दै । इसी 


ह्नि आप नीचे के खर पो को आसानी से देख सफते दै बंगा 
म इसे शायद “डाहुकः कहते 1 - । 


बुलु 


सरे जरह से ध्रच्छा हिन्दोस्तं हमारा 1 

हग बलद हँ उतस्तकी वह गुलिस्त हमारा ॥ 
यल ८ 
बहत ठौक--मगर जिस बुलबरुठ कौ ओर यहा इशारा दै गौर 
जिसके तरानो की दतनी तारीफ दै वह फारस मेँ पाई जाती 
स देश में नदी । मोटाना आज्ञा उस देश फ़ वसन्त का वर्णन 

करते टर छितते दः-- 
“हषर गुट सिखा, ~ . 
चहो नतर मा६। ८... ४ फी खुनी ५ ` ४. 

दुरसनौ पर योत्परीद्रच ` ~न 


+. ते छ 


णि) 


क 


९ च्ट्व" दासा 


५ 
क 
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रं नजर आता द । इसका रग किसी पक्षी मे खर ओर फिसी मे 
पीला होता है । वास्तव मे पीठी शुख्थीवारी टिदिहरी की जाति दी 
अलग दै! मख के पास की गुरी के रंग को छोड ओर य॑ मे 
दोनों समान-ही होती दै । टिहरी कौ वोढी विका१-सी जान पडती 
दभर यही कारण दै कि यह अपशकुन मानी जाती है । टिच्िरी ` 
ओर कुप्य एक दही पक्के नाम दे, यद्यपि छु रोग रेस नरीं 
मानते । । 
यह्‌ पकी जमीन पर दौड्कर कीड का विकार करता दै । इसके 
अंडा देने का समय मार्च से मगस्त तक दे । पर इखके ल्य नर या 
मादा कहीं घोसला नहीं वनाती । यह ज्ञमीन पर ही अंडे देती दै) 
हौ, उनकी र्ना क्सने के लिथि इद विशेषतः सावधान रना 
पदता द । अपरैक या मई के महीने मे आप कदी टिटदिरी को देर 
तव थेट देखें तो समम. जाइषट, कि वह अपने अंदेसे रदी दै। अंडोँ 
करौ संख्या चार होती दै ओर उनका एक दोर सुकीटा-सा होता द) 
त्से अण्डे, इस दिस से रक्ले.जते दकि उनके मुकीटे छोर 
आपख में मिल जति ओर उन्करे संयोगसे नः चिह-सा वुन्‌ जाता 
द । ववे बहुत सुन्दर दते.दै ओर जन्म.रेतेही दोडने छते द । पर 
अगर आप उन्द छेडुगेःतो उनके मौ -वाप अपनी.रुखाई से आपको 
रपे चिन न स दिने न ो-समनं तो रद को माप म 
के ऊपम्‌ मंडसा्थगे ओर अपने करुण-बन्दन से मापकर खोर साप्के 
पड़ोसियों की-नोद उचयाः दरगे , . छ 


यं 


बुलघुल 


सरे जँ से च्च्धा हिन्दोरतौ हमारा 1. 
हन बुलङलं हं उसकी वह गुलिरतौ हमारा ॥ 
` --दश्य ष्टः 


बहत टीक--मगर जिस बुल की योर यहां दारा दै मौर ` 

जिसके तरानो कौ इतनी तारीपफ़ दै वद एारिख मे पा जातीरै 

स देश मे नदीं । मौराना माज्ञादे उस देश कै वसन्त का 

करते हए लिखते है: _ । 

॥ “इधर गाव खिला, उधर बुलुल हज्नारदास्तां उसकी शाघल्र ` 
ठी नत्र भाई । चुल न करत फू की ठहनी पर बल्कि धरधर 

वर्ता पर वोखी षै ओर चद्चदे कए्ती द । ओर शाय की टी 


( १८४ ) 
काटी ! इसके पर हरापन स्थि हुए धूम्र रं फे होत द । गरमी 
ॐ दिनं में पीठकारग इछ छल दो जाता द 1 इसकी नज्ञर बड़ी 
तेन होती द, यपि भूल से छठ छोग इते अन्धा सममते द! 
वगला शाकाहारी पक्षियों मे नहीं द। मेदकः ककड, छोटी महरी! 


। पानो के कौदे--घस रेसे ही जीवों को इसका आहार समिर । पानी ` 


से इसका रंग इतना मिरुता-जुखता है अर यह इतना शान्त या 
निस्तब्ध रहता द कि जख्चरः प्राणी भी भरम में पड़ जाति दै ओर इसे 
ठठ ओर ही चीज समकर निरमेय इसके पास चे भति है। . 
चगल शिकार तो अकेला ही करता दै; पर रात को सोतादै 
चंड. । उस समय दम पचास-साठ वलो को एवत्र देख सकते दै । 
प्रायः एते पेड पर रात विताते ह जो किसी भीख या नदो के किलर 
होता द । कभी-कभी अच्छी डाल पर सोने के द्यि, आपस मेँ 
रड-मगड़ भी पडते द । इनकी बोरी कोक-कोक-सी होती दै । ` ' 
इनके घोखला बनाने का समय अप्रैख या म महीना दै! एक ही 
पेड़ पर कद जोड़े घर वाध रेते ह घोसरे के स्थि इन्द सिं कुछ 
टहनिर्य जुटान पडती ह, पर उसे देखकर यदी कना पडता देक 
वह्‌ अनादी का बनाया हा दै । मंड की संख्या चार दमती दै मौर 
उनका रग हरा-सा दता दै । बचे कारको छोड़ मौर बातों तें 
मौ-वापङे ही समान देते. । वया भी अकसर उसी पेड पर अपना 
भूखा समाता द जिस पर बगला पना वंगला तेयार करता द । 


[1 


न 


`ते प्ी चेद पुस्तक 


मोर 
++ 
सयति घूर यन कोञ लि नाचत मन-मोर 
भारतेन 
बैत तर-शतापर्‌ वरू ति! 


तिरे प्राण म दस श्यामकोरोतेहं क्या सुक जैसे 
कविरहिणो प्रजानता ५ 
1 


शिरिनि। पिरस-वदना हो 





दुघ धात पर अआपत्तिषुः 
मं अछिरी सीट 
कारण किसी + 





चुट लोग को 


दिखता दै! इसका 
ट ५ तो उसे खोए 


1 
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नदीं सकती । आप अक्सर देस होगे कि चुखछुक जहां जा । 
वहां से रह-रद कर ऊपर उड्ती द ओर फिर उसी जगह मा ज { 
दै 1 छ रोगों का खयाल कि इसका कारण वुख्छुर की न ' 
द्ट दै। वह्‌ इतनी चंचर दै कि अधिक काट तक १ 
यैटी नहीं रह सकती; इसल्ि ठेस हरकत करती सती ९. 
अधिक सम्भव यह द कि बुलघुल किसी उडत हुए कीड़ःफो पतु, 
के छियि इस प्रकार उडती द । 0 

इच्छु की वपि केवल कीडं-मकोडं से होती हो, यह वा र 
दे; वे फटाहार भी करती द| देखा गयादैक्रि छाटग्गकथः 
फट इनके स्यि बिरोप आकपंकः होते दँ व॑गाढ से एक घार ॥ 6 
मिरी धी कि किसी ज्रम खालमिच ओर टमाटर की 
इुच्छुखो ने वड़ा लुक्रसान पर्टुचाया था । फिर भी हम उनपर ना 
नहीं हो सकते । उनसे हमारा केवट मनोरंजन ही नदी होता, मई 
भी होती है! वे बहुतकर रेते कीड़े खातो ह जो फसल को चटक ` 
जानेवे दोतते ह । इच्छो मे छुराई कम, भाई अथिक्र द । 

पर्य मे प्रायः दरेवाजाता दै कि नर ओर मादा कासाथ 
ही दिनों वि होता द । अर्थात्‌ जव सन्तान उतपन्न करना रोता ६ 
तव दोनों दृम्पति के रूप मे रने छते द 1 पर ्घोँसटा वना, मण्ड 
दिे गये, चच्चे निके आर उने गे, इधर इन दोनों का स 
विच ह । नर य जाता रा मोर माय कहीं | छठ योगा का 


खमाङद 9 दुखलुट एत पक्नियोमें नींद] नर ओर माद दोनो 
चा सम्बन्य चिबस्थायौ दोनाद। 


( ९९० ) 


द । सिर, गरदन अर छाती का सग नोखा होता दै; असली दुम भौर 
ड्नो कास कत्थ । मादा आम तौर से ङछ.फीके रेग की होती दै 1 ` 

मौर का नाच मशहूर दै । जिसने इसे अपनी आलो नदी.देखाः 
वह ्ा्तिक जगत्‌ का एक.अनोखा दृश्य,देखने के सुख, से; वचित 
रहा । पर इस नाच का मरम सममनेके चि पश्ची-जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाठी एक खास घात जानना आवश्यके दहै । ¦ : 

कूर गुटकता द, श्यामा गात, हे, मोर साचता ` दै--इन 
क्रियाओं को आप निरर्थक न समर्मः। पणु-पभिभओं को अपनी प्रण 
रा ओर वंशदद्धि फ चि तरह-तरह के उपार्या का अवरम्बन करना 
प्ता दै । प्राणरष्ना का प्रम्‌ मुख्यतः आहार जुटनेःजुटाने का ्रभदे। 
इदि हम पश्यो को :सुवद सै शाम तक; ( मोर उर्ठ जैसे, पक्षी 
को रात मेँ ) इस समस्या के हल मं इतना, मशगूल पति ह परबिधि- 
विधान के पालन के खयि, उन्हे उदृर-पूर्ति के ` वाद्‌, इस .महत्वपूरण 
रभ की ओर ध्यान देना पड़ता द, क्रि उनकी जाति.कौ सतता केते 
कायम रमी १, अपनी संख्याच्रदधि के लिथि..सचेष्ट दोना पियो. 
सहज स्वभाव द-। थोडे मे. हम इते पि.के विव्राह.या दाम्पत्य का 
श्रभ्र कह सकते हं । , ,. ५ 

, नर.मौर मादा--थोडे समय, या चराव्ररःके ल्पि-दस. संवन्धः 
सू मे; चंधकर खषटि को , आवश्यकताःकी पूति करते ह 1 .पर गृह 
-काम्‌ दोनो की. अपनी मज्ज अपनी. स्वीकृति .से होता दै 4 ' मा-वाप 
इसमे किसी रकार का हस्तक्षेप नदी, करते-सच तो यद्‌ दकिन 
इस घात की क्षिक भ नदी दोतीःकि उत्के बरवो कां न्याद कय, कही 


५.1 
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यही कारण द कि इतने अण्डे नष्ट होते रहने पर भी दपुर 
संख्या घटती नदीं दीखती। 

बुल को छ खोग लड़ने के लिये पाले द । भापके 1 
खद म कोई बुलघुखवाज हो तो आप इन चिद्धियों की रद ५ 
सक्ते दै । हम रोगों मँ देसे वहत कम होगे जो तान भी डति २ 
ओर तख्ार भी चते हो ¡ पर इुच्घुख मे दोनों वाते पा जाती 
अर्थात्‌ वह गाती भी है ओौर छ्डुती भी है ! जो दुख्घुक डने १ 
क्ती दे, उसके चयि कुछ छोग ००} भी खुशी-ुशी दे ढा । 
हरेवा व 

इते हरौ घुचछुल भी कहत दै । वड़ा ही सुन्दर पकी दे। दश , 
कारंग नारंगी होतादै ओर गटे क नीला । इसका इछ दिस्वा 
काला भी होता दै ] वक्री शरीर हरा-“सर-सल््--सममिए। 
नर ओर मादा दोनों एक-से ही होते है, पर वों का सारा शरी 
पक्सा प्रायः हय--दहोता दे । छुट वातं मे यद्‌ साधारण दु 
स भिन-सं खगता द । इतके सिर पर कलमी या चोटी कानामो-निशन 
भो नद होता । इसको चोच छम्ब मौर सड हई होती दै । पैर 
डेना काफी मजवूत । नीम लम्वी-सी होती दै, जिसे यह्‌ तर घाद 
पदार्था को चूखने के लिये वार्‌ निकाटता दै) फिरभी इसकी भीर ॥ 
मङृति-गति फो देते हुए विशेषो फी सम्मति दकि, 
उच्खर्यो फो ्रेणो में ही स्थान मिटना चाप्‌ । 


ठेवा, मषने रंग-रूप कौ मनोहरता कै कारण ही त्रिरेष परतिदर 


फ ग्ग दुख्टर माप दपर 


` श्णत्रादद 


नीलकृट 
+++ 

कर्हि दहरा वीति, धरि मूर, जिव लाज; 

दुरो श्रित कत दुमनिमे नीलकंठ, वितु काज ! 
--धिक्षारीफा् 
नोखकट फो यदि मापने न देखा हो त्तो अगे दृसदे के मवत 
पर अवरस्य टद । पुण्य करे साध प्रसनता भी कम न होगी । उक प 
चि दमम राजा माया 1 = 

प्रार्ने दकि देग्वने श त 

पर, उमे; परय चयैव देखते रहे जार मोर उनफा जी न भर । 
पन्जनेमर्सपव व 5 । 
सा पड जाता दर मौर शट फा डु दीप्ते. 
नालष्ट कर्य में नील प्रधानेन ए भी मौर षी 


कटफाड़्वा 


"++ 


भारतवपं में इस व्रिचिच पश्च की पचास से अधिक उपजनातियां 
दपर विहार फौ ओर. साधारणतः तीन ही मिटती द । इनमे एक 
पीठ सुने रेग की होती षडैते भीदसी र्गकेदहोतेद पर 
ख कले । आकार में कोए करे समान सममिये । छाती सफेद होती 
पर दु काले दाग्र या धन्ये पाये जाति दँ । सिर कै पास 

भो शी रगो का मे देखने मे आता &¡ नर फे सिर का ङपरी 
खल दत्ता. दे, पर मादा का फाला या चित्तकवरा । चोदी 

भर मः छाल होती द] दुम कै पर शु यड ते द मग. नीचे 
मोर्‌े हृष; रेग काट 1. चच बहुत ते ओर म्वूत दोती 

-प नोभ लम्बौ । यह विरेषता दूसरी उपजाति फी भी दै 1 विहार 


१९ 


( श्द ) 


प 


कुतं आजाती दै, ओर यद्‌ शोर भी प्यादा मचाता दै । नर भौर 
मादा दोनों भासमान मे तरह-तरह के खेर करते द । कभी उदक 
यहुत दूर ऊपर चरे जत दै जोर बह से इख तरह नीचे जत द र 
जान पडता द इनके प्राण-पेरू उड़ गये । पर कट संभल्कर ॥ 
उतेदं सोर दृसरी ओर चर देते ह । कभी-कभी देखा जातादैकिनर 
ओर माद्‌। दोनों पास ही पास यैदे हुए दै, एक!एक नर उड़ पड़ा मौर 
दूर चला गया; फिर वद वेग से नीचे उतरा ओर वात-की-वात मं मदा 
के पास आ यैटा । नर सौर मादा देखने मे प्रायः एक-से ही होते ६। 
नीख्कंठ अपना घोसखा किसी वरश्च कै कोटर या खोखले दिस्त ्ि 
मे या किसी पुराने मकान के सुराख मे बनाता दै । उसके लिये षा 
फूस, चिद्यो फे पर ओर चिथ जुटाता द । भीतर किसी तरद भ 
मदा या विद्टाबन नहीं होता 1 कदी कहीं इसके धोंसले आसानी 
नदीं मिरे । पर बिहार मं यह्‌ वात नही दै । एक चार प्रायः चार 
संडे दिये जाते है । इनका रंग सफेद होता है । अंडे सेने में श्रायः १५ 
दिन खग जति द । जन्म के समय वये अंधे होते दै मौर उनके पर 
भी नकष हेते। पर चेच करते रदत द ओर ज्यो -ज्या वदते उनी 
आवाज्ञ कश होती जाती दे । धीस दिन वाद्‌ घोंसठे ` से वाद 
निग्रदते दं । तवत्तक मौ-वाप दिनभर कोडे या पत्तगे खाकर उन 
५ रते द उन दिने नीटकंठ खा भिज्नाज गरम रहता दै । कोप 
या चाट मगर उसे से के पाख से शुरं ओर उसमे अटेया 
चथेष्ंतो यद्‌ उनी चुरी तर्‌ खवर ठेने को क्यार दोजाता द । 


[र 


(९९) 


ह से नीचे उतारती जाती दै । जमीन पर यह ब्रूदु-कट कर फीड 
(षदे । धमे मच्छी तर्‌ ष्डुने फो शक्ति नही दै । दसीलिये 
#इ पर उटता-कदता चृता दे । | 

„ स्तर भारत मे कठा मा्च-अप्रल पै सभग अपने रहने 
(व जगद तेयार करत दै, पर बौर पक्षियों की तरह धास-फूस यो 
8 कौ टहनियो से नहीं । पेड़ मे सूरा करफे ही यह्‌ सपना घर 
नत्र । मगर कोई बना-वनाया घर अर्थात शष्ठ का कोटर य। 
लोख हिस्सा मिल गया ठव तो वहीं धूनी रमा देता दै, नही तो 
[ठ प्रकर, अपना नाम पूरी तरह सार्थक करता हुमा, रहने का, 
भमन्थ फर रेता दै ! उस समय यह्‌ चच से चोट-पर-चोट करता दैः 
भिक मावाज् दर तक सुनाई देती दै । इस काम मे चड़ मेहनत 
फरनी पडती द, कई दिनि खग जाते दै! पर इसके धीरन 
यौ वण्दरी दै फ़ काठ मे च्दु केही छोदुताहैनोरचवु भी 
सा गोठ मोर सूसूरत  देखनेवारे चकित रद जातेदैँ। छद्‌ 
रयः पाच इश्व चौडा होता द ओर भीतर प्रायः पांच इश्च गहरा । 
प्र अपने घोंसछेको यह साफ़्-सुथरा नहीं रखता। उससे बड़ी दुर्गन्ध 
भागी दै । इसके अरो की संख्या तीन दोती है । थर वनाने मौर वर्धो 

टाख्न-पाट्न करने म नर सौर मादा दोनों ऋ पूरणं सहयोग 
पठता दे । यह रायः माम के पेड़ पर वसेरा करता दै । विहार में 
भाम, ची, शीशम मौर शिरीप-जसे वेज पर पाया जाता दै | 
ठोडवा देखने मेँ सन्दर होता दै, पर इसकी बोली बड़ र्ण 

ती दै। इस विपय मे यह नीटकण्ठ के समान द } 


{1 





(श्ट ) 


की ओर मिरनेवाखा दूस कठपोड्वा करद्‌ मेँ शु छोटा होता ‰ 
इसकी पीठ जर डने चितयरे होत ह। वेगा मे विरेपतः खी 
उपजाति मिलती द ।नर की चोटी टार र्ग की होतो नौर 
्खटमें ष्ठ पीठे परषहोतेद। मादा कासिर छुट षीटेरमक्र 
होता द । तीसरौ उपजाति गोरेये से भी कुछ छोरी हती सा 
सपरेद्‌ ओर वादामी । इसको यौना फते दै। यह्‌ कभी-कभी शुण्डमें 
चरता दै मोर ष्की डाय पर जा धेत द, जो वात दूसरे कठ- 
फोटो मे नदीं पाई जाती । [र 


(९९ ) 


गे से मीच उतारी जाती द । जमीन पर यद्‌ वृद-वूट कर कीदे 
पणता दै! इसमें अच्छी तरद्‌ ष्डुते की शक्तिः नही दै । इसी 
पे पर उ्टता-कूद्‌ता चद्तता द । 
` उत्तर भारत में कटफोट्वा मार्च-अप्रैर के खमग अपने रहने 
षी जगह तैयार फरता ह, पर सौर पक्ष्यो को तरह धास-फूस या 
रश फी टहनिर्यो से नदीं ! पेड भे सुरा करफे दही यद्‌ सपना घर 
वनाता द । अगर फोई बना-बनाया घर अर्थात्‌ प्च का कोटर य। 
खोखा हिस्सा मिर गया तव तो बही धूनी रमा देता दै, नही तो 
फा फोट्कर, सपना नाम पूरी तरह सार्थक फरता हुषा, रहने का, 
भ्रबन्थ फर छेत दे । उस समय यह वोच से ष्वोट-पर-नोट फरता दः 
जिसकी आवाज्ञ दूर त्त सुनाई देतो दै । इस काम मे बड़ी मेदनतं 
करनी पडती दै, दै दिन खग नाते ६! पर द्सये धीरन. 
की घरिदासीदेक़िकाटमेचेद करे छोड्ततादैजोर्छेद भी 
रै गोर ओर सूरत कि देखनेवाटे चिति रद जते] छेद 
प्रायः पाच द्भ्व चौड़ा होता मौर भीतरः प्रायः पौच इन्य गहरा । 
ह.सपने घोसररेको यह्‌ साप्रा-सुधया मदी रखता । उससे वह दुर्गन्ध 
“दि । दस्केः अटो फी संख्या रीन होती द । घर चनाने मोर वर्धो 
= ने-पाखन कणे मे नर सौर मादा दोनोखा पूरणं सहयोग 

) यद प्रायः मामके पेड पर वसेरा रताद । विद्रार में 

2 सीशम मौर श्तिरीप-जेते पञ्च पर पाया जाता द । 

+> देखने में खुन्दर होता दै, पर द्रौ पोटी बहो कर्म- 

५। दख त्रिय में यह्‌ नीखणण्ड कैः समान द | 
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की ओर मिलनेवाला दूसरा फठफोड्वा कद मँ इठ श! 
इसकी पीठ सौर छने चिते हत दै । वंग मं विरः 
उपजाति मिती ह । नर फी चोटी खाल रेण कौ ( 
ललाट पर छख पीठे पर हते है । मादा का सिर द ५ 
होता । तीसरी उपजाति गौरेये से भी इछ छोरी रेत 
सप्तद ओर वादामी । सको वना कहते हँ 1 यह कमी-करी 
चख्ता द भौर बृक्च की डालो पर जा वैठता दै? जो वात 
फोड़नों मे नहीं पाई जाती । 

हस पठी का नाम कठफोड्वा इतस्थि पड़ा किच 
लगड भे छद्‌ कर देता दै । साधारणतः यह मपी चव 
्ी छाल को छेदा रहता दै । छाल पर चंच की.टोकर छ 
उसके नीचे रहनेवाले कीडे-मकोड़े घवराकर, बाहर ध 
यस फिर क्या था, सीघे इसके पेट में पंच गये । दस १ 
गलियां मागे जौर दो पटे होती द । नादून तेत धते! 
पंजो के बसे ही पेड़ पर चिपक जाता दै ओर चकर ठा 
ऊपर ्वदृता द । चिपकने में इसे अपनी दुम से वदी साता 
दै । सुड़ी हुई ओर कड़ी दने कै कारण उस समय यदं तीस 
काम देती दै । पंजे के नाखून छा मे गढ़ गये, दुम स्ट्छ य 
सी वन गई कटफोड्वा मज्ञ से चिषका हमा „अपना काम 
जाता दै] जीभ इसकी " खम्यी होती द सौर यह उसीकी › 
कीरो को पकड़कर निग जाता दे. चच छठ ददती 
ओर उससे जो कार मिता द, उसे सम्ब ' अर ठसदाः 


( १०३ ) 


टक-रङ्गः टफ-टङ्क सुनाता जारहा दै । पर एसा वकवादो होकर भी 
छोरा वसन्ता छ उदास -सा रहता द, कम-से-कम यह्‌ मिखनसार 
नहीं होता । प्राचीन-काठ के तपस्य की तरह एकान्तवास करता, 
खर योटने फे सिवाय सौर किसी तरह की जिंदादिली नहीं दिखाता। 
शके चात जरूर दे । वोच इसने ठेसी पादै कि काठ मेखेदुकर 
सकता दै, पर साथ दी शान्त प्रकृति का पती दै, रडाई-मगड़ा पसन्द 
नदी करता नही तो चच से दुका कर कितने ही पक्षियों कै पेट 
मे छेद फर दैता। 
छोटे भोर बडे--इस जाति के सभी परी वरिरोपतः फल खाकर 
रहते द । कीड़े खाति दै, पर वहत कम ! छोटे के विषय मेँ र्गो की 
पारणा थी कि बह जंगी फल खाकर ही रहता दै, वाग-वगीचे कैः 
श्ये फो नही दुता, पर यह्‌ गख दै ! छो ने उसे, वडे ही चाव से 
अमर्द्‌ खत देखा दै । 
गोखखा वनाने का समय मार्च से जून तक दै । विहार मँ वड़ा 
चसन्ता अप्रैट तक यह्‌ काम समाघ्र कर देता दे] उसक्र दि यह्‌ पेट 
ऋ डालमे चोचस्ते सूराख करता दे । घों सला प्रायः २० फीट या 
कसते भो धिक ऊपर रहता द, पर कभी-कभी चाई फम भौ होती 
६। उसका भह या द्रवाज्ञा नीचे की ओर रहता द, जिससे रसात 
"नामं उसो पानो न भरनाय। प्रायः रेस डल पर डेरा ट्वा 
५ जे खोट दोती द । यदि उसमें छु कमी हुई तो चोच से सवर छुट 
। पर सुर्ग-सा रास्ता वनाकर फर रदनक्छा छमा 
(प्रायः छः इन्वसे दो फीट मौर चौड 





५ ५ व 
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जून तक ही सुन पदुती द । वरात मे इसकी आन्न म चर # 
नहीं रहती ओर जाड मे तो यह मोन-सा दो जातादै । य सिल्य ध 
राजपूताना-जसे परेशो मे नदी पाया जाता, वरयो यहां द 5 | 
अभाव-सा दै । , 
छोय वसन्ता प्रायः मौरथे के वरावर होता दै । डने' ‰ मैप 
शसीर फे पर पीलापन स्थि हुए हरे देत दै; मौर छ्छार त्था (९ । 
खार । चच की जदु में विड़ाठ की मूँ को तरद छख वार + ॥ 
यो, गरखा ओर आंख के पास के हिस्से पीरे, चच काटी भीर 
खाल देते द । पर में दो गख मागे ओर दो पीठे दती ६। १ 
कंठफोड्वरे की तरद्‌ चोच से काठमें छेद कर सकता दै प्र 
तरहयेड्‌पर चट्‌ नदीं सकता । फुदक-पुदककर डालें पर पूमता ६ 
द इसकी वोटी वदी विचित्र दती द, मानो ए्ठे तवि को ह१, 
ओक-पीट रहा हो । इसील्यि इसे अंगरेजी मे न्ठगृषयण व 
कहते है । सरद के दिनों को छोड़ साटमर इसकी टकर टक 
चोटी मासनीसे सुनी जा सकती द] करके मँ इस जातिके पक्षी 
संख्यक होते हुए भो साधारणतः दील नहीं पड़ते । इसका कारण 
देफिण्कतोये रक्ष के नीचे बहुत कम उतरे दै, दर दका 1 
हरा हत्त दै, इसख्यि पत्तो मे इस तरह दिल-मिक जाते द कि ज 
पहचान मेँ नहँ अते 1 । ॥ 
: यह व॒चपन से हौ बोलने लगता दै, ओौर वोडने से कभी थका 
नही । चेशाखः-जेट मे कड़ी धूप पड़ रदी द, प्यास से सयका गर्छ 
, खरम द, कोण से भो कौव-कौव नहीं किया जाता । पर वसन्ता 
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रकरः ठक-टद्गः सुनाता जारहा दै । पर रेखा चक्रवादौ होकर भी 
वसन्ता ङ्ख उदूंस-सा रहता दे, कम-से-कम यहं मिछ्नसार 
जही हता । प्राचीन-काठ कै तपस्वियों की तरह एकान्तवास करता दै, 

. ओर घोलने के सिवाय भौर फिसी तरह की िदादिटी नहीं दिखाता। 
एक चात जरूर दै । चच इसने एेसी पादै किं काठ में छेद कर 
सता दे, पर साय ही शान्त प्रकृति का पश्च दै, लडाई-मगड़ा पसन्द 
जही करता- नहीं तो चच से ुकरा कर फितने ही पक्षियों के पेट 
में खद्‌ कर देतां । 

, ' ` छोटे ओर वड़े-इस जाति के सभी प्री विशेपतः फल खाकर 
रते द । कीडे खाते दै, पर वहत कम । छोदे के विषय भें रोगों की 
धारणा थी कि बह जंगली फल खाकर ही रहता दै, वाग-वगीचे फे 
फ्योकोनदी छता, पर यह ग्रत दै ! छोगोँ ने उसे, वड ही चावस 
अमरूद्‌ खाते देशा ह । 

सांखला बनाने का समय मार्च से जूल तक द । विहार मेँ वड़ा 
चसनन्ता अप्रैछ तक यह्‌ काम समाप्र कर देता दे । उसके ल्व यह्‌ पेट 
ऋ इाटमें वोच से सूराल्र करता द । ्घोसल श्रायः २० पए़ीट या 
श्यते भी धिक ऊपर रहता दै, पर कभी-कभी उचाई कम भी होती 
दै। च्या सह या दुसवाज्ा नीच की ओर रहता दै, जिससे चरसात् 
के दिनामरं उसमे पानौन भरजाय। प्रायः एसी डाङ पर टेरा डाटताद्ै 
ज खोव्बी दती ट । यदि उसमे छ मी हुई तो चोच से सवष 
खोक फेना 1 पहल सुरंग-सा सस्ता बनाकर फिर रहने फा कमय 
अनाता द । सुरेग फी टवा प्रायः द्रः इश्व से दो फीट मीर चोडा 
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रायः ढाई ह्च होती द । कमरे की चोडा प्रयः पाच शच रेत) 
इसकी चच कठफोड्वे की अपेशा ज्यादा मोटी मौर तेजन ॥ 
उसीसे यद्‌ सूरालर तषार कर केता दै । वड़े के अंडे सफेद-से रे 
ओर उनक्रो संख्या प्रायः तीन या चार होती दै। . . 1 

दो वग्सततक कभी-कभी एकदी सला काम देता द । वच्च ट 
लायक्र होने पर करीं चर देते दै, पर मा-वाप रात को उसी चोसरे 
म सोते दै । उत्तर भारत में छोटा यसन्ता मार्च से मई तक वास 
वनाता दै । सुरग कौ लाई एक से पाच पीट तक होती दै मोर कम 
की चोडा प्रायः दो इव । ठेद करते समय यह्‌ पकी रफेद्य ऋ । 
तरद्‌ डार से चिपका रहता द! इख काम मे नर ओर मादा वोन 
दी भागलते हे । धोसले मे घास-फूस विद्ठाने की कोई जरूरत ५ 
पदृती । लकड़ी की एक मचान-सी होती र, उती पर संडे दिये जपत 
द| इनकी संघ्या प्रायः तीन-चार दोती दै ओर रंग, शुरूमे, राखी 
फिर छदन वाद्‌ बिल्डर सफ़ेद । वच्चो का रंग मा-वाप की तरद 
गाद्या नहीं होत्ता 1 उनक्र ठ्काट मेँ रछा भी नहीं होती । श 

छ लोग छोटे कौ ट्क-ट्गः टक-ङ्क सुनते-सुनते तंग आजति £ 
ओर दते भद बुरा कहने छगते दं । पर इसकी.योटी कंश नही 
दोती-यह बहर्तो ने स्वीकार छया ह । 


` 


 लाल-घुनिर्या 


- ते प्पे श्रपने मिलि निकी मति म्ल 


-मनु लाल-मुनिन की पति पजर दूरि चली । 
। --षुर 


छा या खल सुनि्यां भारतवर्ष के प्रसिद्ध पियो मे दै । पटे- 
पद यह्‌ चिद्या खहमदाघाद से इगर्छेड भेजी गड्‌ थी, इसच्ि. इमे 
अंगे मे ५.१०९.०९० काते ्-वास्तव में खल नर का ओर 
खनियां मादा का नाम दै , 

इस शरीरः भूरापन च्वि हए खाट रंगका ह्येता ६ । उसपर 
येये-छोटी सदया होक ज्यो न्यो ल कौ पम यादा होली 
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दैत्यो यों उसकी लारी वदती जाती द । यह बहुत ही छोय विहि | 
दै, इसि इसकी चच मोटी होती दै । रेखे छादन के पास या एः 
मैदान में इसे देख सकते ह । गुखव की माद्यां मे भी यह मतद 
पेड पर रहना इसे पसन्द नहीं । धेोखला जमीन के पास, म 
माड़ी में, क्रिकेट की गद्‌ के मकार का बनाती दै । अन्दर जनेकेणि 
सुराख रहता द । घास-फू जुटाकर य सपना घर्‌ तयार की ६। 
पर उल देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह किसी कारीग 
चनाया हआ दै । भीतर कभी-कभी नरम घास का विछ्ठावन भी प 
जाता दे । सुनियां अपना धोंसला अकतूत्र से जनवरी त्क वा 
ड जोर एकवार प्रायः छः अंडे देती दै । . 
खल सुनिया की प्रसिद्धि गने के लि दै ओर इसके शण 4 
कारण लोग इसे पिजरे मे वन्द्‌ करके पाते ह । एक पिरे मँ भा 
क्रितने दी छाछ पर्वेगे । रात को सव-के-सव विजडे के छड पर करतार 
से वैठकर सते ओर ञतेमेलेमें ङ्छ लोग दृक्षसे फो धक्षा ५ 
मागे वट्‌ जति दं उसी तरद्‌ क्रिनरेवाले छाछ भी, अक्सर यग्रल % 
साथियों को ठकेटकर, जाप उनकी जगह आजति ह । वात यहं दै ४ 
किनारे सक ज्यादा माम देती । इूसच्यि को$ टार य 


निया बह सोना नी चादवी । पत्यक को यही चेष्टा रहत दै 9 
ढो के धीचमें सोने छौ जगह पाजाय 1 ओर जिस किनि * . 
ही पडता दै वह नवतक वोचे न यानाय, त्रत . : 

चो धक्ता देता रता दै । यद्‌ धकप नवः = 


द जो पी मपो प चते 
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पता दै, पर जव उते खद सताती द, तव वह भी वैसी ही हरकत 
भरने खाता दै । 
„ ˆ इनफे गाने का ढंग निराल्य दै, एक के वाद्‌ दूसरं का ताना शुरू 
धिता द भोर सव मिठफर ठेसा रंग जमति द कि खुननेवाटे को 
५4 “कन्सरद" का-सा आानन्द्‌ प्राप्त होने कगता दे । 
; इनके वमाने का तरोक्रा यदद करं पिजरे में तीन-चार खट- 
सुनियौ पदे से ही रख छोड है, फिर किसी पटरी पर शु दाने 
^ बलेर कर्‌ ओर उसमे डोरी वौधकर कहौ रख देते ६। वाहरालों 
1 रो धरम होता दरै कि दाने योह षडे हृद ई ओीर सपने भाई उने चुग 
रदेदै।सो वे भी वहा परुच जाति द । उनके पटंचते ही डोरी खीच 
खी जाती है! इसे पटरी उट जाती है गौर विजया यन्द हो 
; जाता । 


। रर्‌ मुनिरयो 


हरी शुनिया लाल सुनियां की अपेनना कम मिलती दै इसरा रग 
` इ होता द । चच लाल रहती दे ओर नीचे के पर पीठे 1 छ पर 
 स्फ़ेदभी होते दै! यद सव से छोटी खनियां दै । 
चररा 
इत जाति कै पञ्चियों में खव से साधारण चस्वरा द । यद भराय 
शंड मे चटता दै मौर आवादी में भी जाता जाता द्‌ । गंग मदमद 
देना, मीर दुम फेः उपर पीठ पर छुट सफद-ते धञ्य रहते दं । 
खट सुनि की अपेन्ना इसका चोखला छ वड़ा होता दै, पर छठा 


( १०८ ) 


वेव ही [ कं की सुट मे भोर कभी-कमी क म भी यद भप 
धोखा घनाता दै । सार मेँ माद्र दो वार अण्डे दैती दे! इ 
समय दै जनवरी से मार्च मौर जुलै से सितस्वर । रत्येकं व 
सात-आट अण्डे देती दे । उनका रंग सफ़ेद होता दै । 

सव सुनि मे बड़ी तेषा सुनि दै । इसकी ठम प्प 
पाच दव दोती दै । वड़ा ही सुन्दर पशची दै । उपर ओर नीके ४ 
वादामी रंग ॐ ओौर सिर, ठोडो तथा गला करर रंग के दते ६। 
शरीर पर छु सफेद वदकिर्या भी दती दै । वांस जमीन सेषु 
ही ऊपर वनाती दै ओर वह देखने में छोदे फुटवाल-सा गता दै । 





पतरिगा 


रेख से सफ़र करते समय धहुत से पी टेटीप्राफ कै तार पर 
यैढे मरते है । जव से नयी सम्यता फा दौरदौसा हमा दै तथ" से 
हेम लेण बहुत-सी ठेसौ चीरा का व्यवहार करने ते द जिनकी 
कपना भी हम चु वरस पहले न कए सक्ते थे । पधी अमी प्राचीन- 
¦ पन्थी धने हुए दै पर.उनके जीवन या रहन-सदन पर भीनयी 
रोशनी धीरे-धीरे पड़ रदी दै आर फदी-कदीं उसका प्रभाव नज्ञर 
मारय दै । चरमे फे सुनहले रम का फोमा अपने घोसले मँ उप- 
| योग करने छा द मौर करिसी-किसी पश्ची के घर फी सजावट डाक 
फे विकटो से होने खगो दै । पर जान. पडता दे कि नये साधने मँ 
| ; प्रयो फे लिय जितना उपयोमी तार सिद्ध हो रहा दै उतना दूसरा 
 न्हौ। तार से समाचार भेजकर नही, वरिक उपर वैवकर ही 





4 
ए 





पतरिगा 
॥ ~+ 

रेड से सफ़र करते समय वहत से पश्र देटीप्राफ के तार पर 
चै मरते द । जव से नयी सभ्यता का दौर्दौय हमा दै तव से 
हम छोग वहुत-सी रेसी चीन का व्यवहार कएने कगे द जिनको 
कल्पना भी हम ङु चरस पहले न कए सकत थे । पकी ममी पराचीन 
पन्थी यने हु ह, पर.उनके जीवन या रहन-सहन पर भी नयौ 
रोशनी धीरे-धौरे पड़ रही दै गौर की-फदीं उसका प्रभावं नज्ञर 
आर्हा चकमे के सुनदले प्रम का फोमा भपने घोस्ठे मे उप- 
योग फरने खगा मौर पिसी-क्रिसी पश्ची फे घर फी सजावट डाक 
क विषो्ेदेने गीष पर जान पता दकि नये साधर्नो मे 
पको फ स्थि जितना उपयोगी तार सिद्ध दो रदा दै उतना दूसरा 
नदी। नार स समाचार मेजर नही, वरिफ़ उसपर बेठकर ही पश 


न 





( ९१० ) 


अपना काम निकार्ते ह । नियमित रूप से उसपर मासन अपान 
वाठ मे भुजङ्गा दे, किरकिका दै, मछरिया दै मौर यद पतसि, 
वहत ही सुन्दर पश्नी द । आकार में प्रायः गौरेये के बरावर पए 4 
बहुत वद्ध; शरीर का रंग विशेषतः रा, किन्तु ऊपर गी ओर षठ 
सुनदलापन खि हए; ोड़ी मौर गाल नोल; गटे में काटी कण्ठी 
वोच म्बी, चुकीरी भौर कारी; आख काठ --यही धोद मं णी 
पहृ्यान दे । इसकी विशेषतां मे युख्य यह दै फि इतकी ¶8१ 
वीचोवीच दो पर के, पतले ओर दूसरों से बहुत खग निकट 
हुए हते ह । जान पडता दै पू में किसी ने तार के दो छम क, 
खोस दिय ह । इसको चच की जड़ से आंख तक एक काटी ध । 
छढ दूर तक जाती द । सुनहछे ओर हर रंगों का इसके ठनो मँ इट ` 
पेसा मेढ दै कि उडते समय इसका रंग॒ वदता रहता दै, 

जव सूयं कौ किरणे डनां के ऊपर पडती द तव तो यह हरा दीखता 
द मौर जव वे नें के विचटे दिस्सों पर पडुती द, तव यह सुन्दरा 
नज्ञर माता दै । यद्‌ टीट पश्चियों मे दे, इसच्यि भाप इ 
प्रास जाकर इसका रंग-दंग देख सकते द । यह  उडते हुए डु 
प्तिगों फा शिकार करता दै । मधुम्खियो का यह परम रषु दै। . 
मेननी मे इसका जो नाम द उससे यदी सूचित भी होता दै । य । 
नियमित रूप से स्नान करनेवङे पन्यो में दै ' मौर इसका ठ | 
हदहुद-जेसा दै 1 धू मे यैठकर पसे फो फड़फड़ा देता दै) जिस 


उख तमाम.चदनमे प्रवेश हो जाता द मोर रक्त चूसनेवाटे कीं स 
इसे छुरकाय मिख जता द | ` ४ 


1 
+' पृ कफे अपना घर बना लेता द । दरिया मेना मी आपो याद्‌ 


(२१९) 


1 


£  परतरिगा अपना . धोंसङा प्स पेड़ पर नहीं वनाता, या त्तो 


; ्सीष्छ्रनयाटीठेमे या क्रिसोनदौ के कारम या वधे 


; हेया फ दसौ प्रकार सूरा करे रदो द, पर इतना प्रं जरूर 


; ९ भि पतसि फे घर मे जाने फा सुरा बहुत छोटा होता दर । इस 


; की चोडा प्रायः दो इश्व होती षर धरया ोंसले की प्रायः चार 


हव 1 घह्‌ गोलाकार होता द 1 
- माच था उप्र फे महीने मे अगर भापको इसका ध्यान रहा तो 
वहेत सम्भव दै माप इते वोच अर. पे से घ्र तैयार करने के 
‡ स्थिरौ सोदे देख पार्यगे । तीन से छः फीट गहरी ग्ध सोदकर 
` नर भोर मादा अण्डे देने की जगह तैयार करते द! मण्डोंकी 
¦ संख्या तीन-चार से छः-सात.तक होती द भौर उनका रङ्ग सफ़ेद 
` रेत ६ प्रायः जितने पक्षी पैसे सुरां में रहते द, उनके अण्डे 
` स्फद हते द । इलया विशेष कारणदै 1 स्तेद नहं तो धिर 
| शेपम ये अपने अण्डो कोनदेख सके खीर उनकी जेसी सेवा 
एनौ चादिष, न कर सर्वः । अण्डे सेने का अर्थ दै न्दं यय गर्मी 
पाना, मोर मगर इसमे घुटि हई तो अण्डे निष्क जार्ेगे, उनसे 
धरो फी उत्पत्ति न हो सकेगी 1 वच्चे प्रायः मां-चाप केही समान 
हे ह पर उनकी पू यीच मे दोनों समवे पर नदी दते । 
पतस्गा सालमर एक ही स्थान मे नही रहता 1 जाड करी 
वितता है, गरमी कदी ! जहां य पक्षी सारमर न्नर साता चहँ 
भी यही वात ड, अर्थात्‌ जिसको माज माप देख रदे दवद कठ 


( ११२ ; 


नही था जीर वहू सम्भव दै कि कुछ दिन.वाद वह भी करीं च 
देगा । चस अति-जति रहते ह । इसश्री एक उपजाति दैजो एशिया । 
ओर अग्नीका से पश्चिमोत्तर परदेश मे भातो दै.ओौर ` वहीं अण्ड दती 
| दूसरी उपजाति दे जो मै-जूल मेँ अप्रीा से भाकर पाः ` 
भौर करमोर मे घर वनाती दै । आम तोर से यह कहा जा सा 
दकि इस देश में इनका जाडा दक्षिण में वोता दै अौर गरमी उत्तर 
में । पाव जर पञ्चिमोत्तय प्रदेश से यह्‌ . सितम्बर मे ओर 
विहार से यह अक्तुवर में विदा ग्रहण करता दै । उडत हुए कीटको ` 
पकद्ने क दिम इते एेसी आायोहवा- चाहिये जो सुशक हो! स 
अौर वेहद्‌ गरमी ढोनों से दी यह वचना चाहताद्ै। =. ` ' 
जिस समय यह्‌ चोचमें किसी कीडेकोधर द्वाता दै, उस 
समय देसी आवान्न होती द जो कई. गज्ञ पर सुनाई.देती दै । छे 
कीड़ा हुमा तो यड उसे एक ही प्रास मे निगल जाता दै,। नरी तो 
उसके अंगभगक्खेखाजतादहे। , . ` . 
इसकी सुन्दरता की वातत ऊपर कदी जा चुकी दे । इसकी बोली 
मी सुहावन दै । पर मलुप्य दी दष्ट से शसं एक वड़ा दुर्गुण ६ै। 
यह मधुमक्रयो छो चट कर जाता दै । पूसा में कई वार यह उन्न 
संर र चु । पतसि फा बस चे तो रोगी या निरोगी ` 
सीते स्तीभर भी शद्‌ न मिङस्फै।! ˆ : ` प 





` शकरखोरा 
५ +++ 
यद बहुत ही छोटी चिदया द, आकार मेँ गोरेये की भी चरावरी 
कर सवती, पर दस रग-र्प कौ जितौ शंसा फी जाव धोड़ी 
लार भँदेसे पी क्म द जो हमारी भाल मौर फान दोनों के 
हः पर शकरखोरा उनमे स्थान पाने के सर्वथा योग्य द । नर 
नोरमादा का.रेग एक नदीं होता; मादा के ऊपर फे पर छु हरापन 
4 हए मरमेले मौर नीचे फे पर इ पीठे होते द। नर फारंग 
पया कानी होता द्ि। जिस समय बह छद मे रता द, उस 
मय एनसा वीता द, पर भूप मेँ एमी हग, कभी नीटा नतर 
भ्रा दूर से उख रंग नव व्छीकः स्यादी-सा दीखता ६ । 
पन्वानहो जाने फे घाद्‌ नर भी बहुत छट मादा आति होजाताद्द 
५ 


१ 
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श्ल ह 


( १९४} । 


इसीसे छ ठेरगो का कहना दै कि शकरखोरा जव रवाह कले 
जाता दै, तव रंगटपर संबार ठेता दे । विवाह इभा घोटा वन म॑ड 
द्विये गथे, वचं से वर भर गया । जवर उस सज-धन फी कोई ज्र 
नहीं रही, इसख्यि उसने अपना-रंग वदक दिया । उक्तकी चच कपी 
जौर लुकरीठी पर छु सुडी हुई होती दै! जीभ कौ ` ठपमा पत्री 
नली से दौ जा सकती दे । इसे शकरोरा इसटिथि कहते द कियद 
पू का रस चूसनेवाटी चदय दै । वंगाक में -इसील्मि ई 
नाम मधुपायी पड़ा द । भ्रमर की तरह यह भी मधु का चाखनक ६ 
शौर इफ चच ओर जीभ इस काम के रिरे वहुत उपयुक्त ै। 
फुर में अपनी तेन्न चंच से छेद्‌ करके मधुपान करता दै । पर 
ची दी नही खाता; मी बोडी भौ वोठता दै । इका समय जनवरी 
स मगस्त तक दै । इसीखियि ऊपर कदा गया द कर यह जिस र्ट 
हमारी आंखों को भाता दै उसी तरद्‌ हमारे कानों को भी । ' 
शरोर प्रायः एं के पास पाया जाता द । कमी-फमी इते 
चने े रथि यैटने यो जगद नदीं मिरी, इसल्यि इसने ष 
अभ्यास कर छिया द कि उदते-उद्ते सपनी दपि कर ठेता ६। 
जिस समय सेमर के शरश्च मे पू छते द उस समय दुख पश्चि्यो का 
उनफरे पास महामदोत्सव दोता दै ! मगर माप ध्यान-ू्वक देः त 
. संभव द उस सम्भेटन भे हस पकी फो भी पानेन दसं प्रकार मधान 
फले के कारण छु रोग क्‌ सकते द फि शकरलोरा छट 


` पर यास्तव में वद्‌ जो षु ठेता ६, उसफेः यदे मे हृ यैता भीर 
` मापण सायद माम दोगा कि फठ को इत्पसि, प्छ के पग मोर 





होनी चाहिए। प्र 
गी मधुपान करफे कषे जीता 
शामल दहै । उनका शिकार 







दै 
भिस्ती ह। विहार शान्त 
गी उपजाति पाई जाती ६। यह पायः , 
१ पर.बरसात -फमी दृस-ारह एवः ही षड 
कद गर माते ह पसल वनाने फा समय फरवरी से अगस्त 
५... परविदार को 
1 पटे 


सत्तर भारत कै रन्तो सायदर मई 
“हे पर नही घाँधता 


पासखा किसी डाल या रहनी से षता 
सकरा पोस्ट थ 


१1 उत 
याद शतोमाती 1 उत छे य तरह 


जर 


1 
( ११६ ) ' 1 
ॐ सामान जुटाता द । घास-फूस, पतते, ख्कड़ी, छा, विध कि, | 
कागज, कपड़ा- -इनफे अलावा किसी-किसी धोस मे व्छाव्द् पेपर ` 
ओर स्टाम्प भी मिक्त दै । पदे मादा छ मकड़ी का जाला छक 
उते डाल मे ठ्पेट देती दै, फिर उसमे छ घास फस जोड्कर माग 
वदती दै । पोंसला आकार में सुरी फे धरावर हता दै बौर इस 
भीतर कभी-कभी सेमल की रई का विढावन भी मिता दै देखत 
मँ सुन्दर खाता दै । कमी-कभी यह अपन धोँसंछा दीवार री 
कारनिस में नाता दै । घखला वनाने या उसके धाद्‌ अंडे सेने फा 
काम शायद मादा को करना पड़ता है । नर या तो गाता या पर्छ का ` 
रस पीता रहता ६ । 

सकरपोरे का घोसा बहुत चा पर नदी होता । यो तो उ 
साहस कौ कमी नही-मेौक्रा पडुने पर वह्‌ वडे-से-वदे पी से मिई 
जाने को तैयार रहता दै, पर साप, कए मौर गिरकहसिया उसके मंड 
को बहुत नष्ट करती द । फिर भी शकरखोरो फी संख्यो धटती नदी. 
दीखतौ । इसका सुल्य कारण यह दै कि.माद्‌। साक में दो-तीन वार 
अंडे देती दै1 उनका रंग दूध-जैखा रहता दै अरं ऽनपर इछ ` 


त चित्तिं होती ई । प्रत्येक वार मादा दो, कमी-कभी तीन मंडे 
देती ६1 


बावुना 
0 
बाना मड मे चटनेवारी छोटी चििया द, जो ग्ठे मे क्ोरन 
ते हए भी बरावर वोरती रदती ६1 छ तरद वोटकर ही देसी 
भश सड भे साथ रद सकती दै । माद्धम नदी कहती पया द १ 
` चाषे प्रत्येक चिदया साथियों से कती रदती दै फ चिन्ता फो 
धत्त नहीं । 

मार में यह्‌ प्रायः मनुष्य की वची उगढी के चराव्र होती 
1 शफा रंग छु दरपन चि हृए पीला होता द 1 पिर रोद, 
गा पठ, षधे-समी.पीठे होते ६ । मौर आंखो के घारो मोर 
सद परो फी धासै-सी होती द, जिस फरण संगरे भे धसे चरमा- 

षाय चिद्या कते दै! पृ सौर ठैने यादामी रण फे हेते ६ । 
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1 
पो फते स यह निद्या वाये टच जाती द नौर्‌ भप, 
शिकार शुरू कर देतो द । यह्‌ पत्त पर के छोटे. कीक | 
सुल्यतः खाती दै, पर कभी कमी फरल की ओर भो ध्यान देतीः। 
फल तो प्या छोटी-छोद कलिं से जरूर परम रखती दै । भम भे. 
अमरूद की पसल फो इते की-कमी लु्रसान पचता दै, पर च 
कम पिर इसकी ओर से यद कहा जा सकता द कि हानिकरण. 
कीड़ का नाश कर यह्‌ उन फलों का दाम पा-पाई चुका दती दै। 
स्थानानुसार यह्‌ जनवरी से सितस्वर तक रार सहता दै। 

पर साधारणतः इसका समय अप्रैल का आरम्भ दे। उत्तर विह 
मे यह्‌ अप्ैड से जुकाई तक अंडे देती दै । उख समय मादा बडी 
मीठी बोरी वोरती द । इनका धोंसखा पीठ्क कासा चेम द 
ओर देखने मे सुन्दर रगतांद। पीठक से इसका रंग भी च 
छठ मिरता-जुच्ता दै ¡ उततर विहार मेँ इसका धोस प्रायः भा ५ 

यड पर मता! षास, पोड़ कौ पृ या मनुष्य के पिए 
वाङ, रुद, मकड़ी का जाखा : इत्यादि जय कर यहं ' अपना ५ 
चनाता दै । पहले मकड़ी फेः जा. से दो-चार टहनियों कोरा 
देता दै, फिर ओर सामान पर्हुचा कर इमारत खड़ी करता दै । नप 
मादा दोनो हौ सामान जुति दै । घोखला जमीन ते बहुत कवा म 

। रेता । माकार-प्कार ' मं भिनता होती. दै सकी चौडा ५॥ 
ठाई ईच नौर गहराई एक से दो शच होती द । भीतर वालो ग 

. ` स्व स्तादे 1. अं फी संख्या दो होतो दै--कमी कमी तीतः 
चार्‌ भी 1 रंग नीला रताद । ` ` ' 


॥ 
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वो को लिलाने-पिखाने फा एक साहब ने मनोरंजक शृततान्त 

दै1 कते किएक वार कही नरने फिसी वेको एक 
डा दिया । वह्‌ इतना बड़ाथा किंवा उसे निगठन सका। मादा 
यहे तमाशा देख रदी थी, बह मट उड़ पडी मौर चच में पानी भर 
टाई। वे फे शह मे पानी की वृद-पर वृद देती गद । इससे शायद 
फीड नरम होगया ओर यचा ऽसे सानी से निगङ गया । 





वया 


+++ 


श्रचरज वंगला एक वनाया „ 
ऊपर नीव तले पर काया › 
वां न वही वंघन धने- 
` कह शुरो" घर कसे बने ? 
दाका कौ ममर मरू है 1 उते नेवारे जुरदि वदे दी म 
फारीगर दोगे । किसी जमाने मर यूरोप के धनी समाज मे भी 
मखम कौ वड़ी खपत थी, मौर ोग इसकी खूवि्यां देखकर 
फते वपल क ज न कैसी इगि पा हं पर = क 
` छट कारीणर पश्यो के समाज मे भी पाये जाति द ।' ये : 





~~ र 
य कः | ५: 
॥ 1 ^ 6 


पत्ती परिचय 





` ष १ 


{ ९९) 
दी जगह अपनी चोचों से-काम रेते ह, फिर भी घुने में कमार कर 
दिखाते द! उनफे पसल का ताना-वाना देखकर आप वंग रह्‌ 
#॥ १ आपके मन से यह धारणा दूर . हयो जायेगी किं हुनर 
५: अनुष्यके ही हिस्से पड़ी थी । पक्ियां मे भी देन्षी ' 
दे द मोर उनकी कला-कुश्ता देसी - दै कि साधन-हीन्‌ 
:, किवनी दही वातो मै, मठुप्य से वाज्नी मार ठे जते ह! 


ट 





0 
॥ 

र 
४ 
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अर अपनी सशी जाहिर करता द 1 दुनते- 
ता है भौर (तरानेः भरने खाता दै । 
छुट-कुख योतु की शकर फा होता दै 1 टहनी 
इस मज्ञवूती से व॑ा हुमा होता दै कि आधी- 
{रने फा डर नहीं रहता । भीतर दो हिस्से होते 
1 या कोठरी जिसमें अण्डे दिये जते हैः दूसरा 
जो नीचे की ओर खुख्ता द गौर जिससे यह्‌ 
सड मे प्रवेश करना जरादटी खीर दैः पर 
ण वया को कोई फठिनाई नहीं होती । एक तो 
ज्ञा नीचेदै मौर रमे फा फमया ऊपर 1 फिर 
छा इतना ठील-ढाला होता दै कि मगर को$ 
बभीजयेतो फदीं उसके पैर दी नदीं जम 
शता हुमा आता दै ओौर अपने परो फो समेट फे 
भपने कमरे मे परु जाता दै । सुरंग की चौड़ 
उम्बाई छः इन्व होती है । फमी-कभी ठेसा होता ह 
त ही मादा उसमें चरी जाती दे गौर अण्डे देकर 
नर. अकेला वाक्ती दिस्ते फो पूरा करता द । मादा 
अण्डे देती ६ै। कभी-कभी तीन लोर चार भौ । 
ताद वर्धो फे निकट्ने पर उनो चादर से 
मं छ सूरा कर दिये जाते है! 
शा कार्घोसला बहुत हट्का होत्ता 
? “९ ~ ` सुकर ब्ञन मास 


क 
रः 






१ लिने 
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वह पहु नहीं सकता । न डाल का संहारा ह न टहनी का ! तड ॥ 
पंक जहो जन्त होत द वह से वय को पसल शुरू होता ६। 
उत पर भी तुं यह कि सले का दरवा उपर ल होक मवि 
होता द । कौन दूसरा पी महिका ङलदै जो उसके उस 
से मे धुल से ¶ यही कारण दै कि बया किसीकी दि प 
खी परवा नही करता । गहरी-से-गहरी परिखाओं या ख्य ई 
चिरा हुमा कोई किंका उतना सुरित नदीं दै जितना पते 
से र्टका हुमा वया का घोसा 1 3 

रसात अति ही नर. भौर मादा घोसा वनानि या नने केक, 
मं हाय छमा देते द 1 पुराना धोसस र जो उसकी मरस्मत कर 
रहने सायक वना सेते द ! नदी तो नये की तैयारी की. नात 
घास-फूस ओर पत्त से दी अपना मह उढति द । मोटी या # 
सी को पहठे चोचसे -चीर-चीर कर करै कदे करः 15 


उनम से छु को ताड के पतते या वनूल को पतली नीके सि 
जोड दै । जोद्नेकेख्थि जो (वरः काम म कति दै ब! 
पौच द्व रमी होती दे--पर फषी-कभी वार दव तकै। उती, 
का नीचे की ओर वढृते-वदृति खले का रूप प्रदानं करदे 
आरस्भमें नर मोर मादा दोनो ही सामान जुति मोर ५ 
काम करते । फिर छु हिस्सा चन जने पर भीवरका ^ 
मादा ठेखेती द जौर नर काफाम रह जाता द, मसाखा जः. 
दहर से बनने मे सहायता पर्हैचाना 1 वोतो देनकेषैषि 
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दै । घास-पूस छाता दै ओर सपनी खुशी जाहिर करता दे । बुनते- 
घुनते अविश में आ जाता दै ओर (तराने' भरने स्मराता दै । 
घोसखा देखने में कुछ-छख वोर की शकर का होता दै ! टहनौ 
या पत्ते कै सिरे से वह्‌ इस मज्ञवूती से व॑धा हुमा होत्ता दे कि आधी- 
तूफ़ान मे मौ उसके गिरने का डर नहीं रहता 1 भीतर दो दिस्से होते 
1 एकतो बह कमरा या कोटरी जिसमे अण्डे दिये जाते दै, दूसरा 
चह सुरंग या रास्ता जो नीचे की ओर खुख्ता द ओर जिसते यह्‌ 
अति-जाते ह । शस धोंसछे में प्रवेश करना जराटेदुी खीर दै, पर 
भ्यास होने कै कारण चया को कोई कठिनाई नदीं होती । एक तो 
यही देखिये फं दुस्वाज्ना नीचे द लौर रहने फा कमरा ऊपर । फिर 
दरबाज्ने फे पाक्त घोंखला इतना ठीला-ढाख होता है कि अगर को 
दुश्मन बह्म तक पर्हुच भी जाये तो कदी उस्फे पैर टी नदीं जम 
सफते 1 वया सुद्‌ उडुता हुमा माता दै ओर अपने पते फो समेट के 
उती सरग से सीधे मपने कमरे मे पटुच जाता दै । सुरंग क चौड़ 
प्रायः दो इश्व ओर म्वा छः इश्व होती है । फमी-फभी पेखा होता द 
कि फमरा तैयार होते ही मादा उसमे चरी जाती दै मौर अण्डे देफर 
सेने खाती द, इधर नर अकरेखा थाक दिस्से फो पूरा करता द । मादा 
पक वार धायः दो गण्डे देती ई । फमी-फभी तीन मौर वार भी । 
शूना रंग सफेद होता दै। र्थं फे निच्््ने पर उनो वाष्रसे 
भोजन पटुचाने फे टिम उस कमरे मे षुट सूस एर दिये जाते ६। 
आकार मे चड़ होते ए मी धया च घोसा युत हटा हेता 
६1 दसद वा मे परायः दस्ता -इुटना रना द 1 उ्तका वत्तन भासो 


॥ 
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से पाला-पोसा जा सकता द । इसकी वुद्धि बड़ी तीष्ट्ण होती दै, इस 
थि इते तरह-तरह के घे भी--जैते दल्की-दल्की चीने किसी 
स्थान से रे आना, माछिक के सुह के पास उडके जाना ओर उस 
ओणिं के वीच से अनाज के दाने निकाल लाना, पानी भरना, सिटोने 
फी वन्द फायर फरना दत्यादि-आसानी से सिये जा सकते दै 

नर ओर मादा दोनों ही सग मौर आकार में गोरैया के समान 
होते ह । पर वरसात शुर होते ही नर का रंग वद जाता दै । दती, 
गरदन मौर सिर सीने खुनदरे दो जाति ओर टोड़ी स्याह-सी दीखने 
गती दै 1 दाना चुगनेवाली चिद्यो की तरद वया कौ चच छ 
मो दती । दानि की भूसी मलग करने के च्ि इस प्रकार कौ 
च विशे उपयोगी होतो होम । 





दजीं 
+++ 
भारतवर्षं म वादामी या कत्थई रे के, इ छोरे-गौधिित्तेभी 
छोरे--पक्षी पाये जति द जिनके अनेक मेद्‌ दँ मौर जिन सवफो उत्तर 
के पान्तो मे ुदकी"कदते है इस देश में एदकी की फम-से-कम षक 
सौ उपजातिय। दै । छु तो साक भर यदी रहती दै, मौर षठ गरणी 
फे दिनो मे छत्तर एशिया या मघ्य एशिया फी ओर चटी जाती द। 
इन फुददकि्यो मे एक चिद्या धड़ी वरिरोपता रखती दै । उसे म दी 
कर्‌ स्ते द 
दूरसेतो यह यादामी रंग फी दीखनी दै, पर पास जाकर माप 
देत तो इत्र सिर खाल-पीठा-सा मौर दसी पीट हरी-सी नक्तर 
येग 1 द्सफी गरदन मं एक ठी ठो भी होती दै मौर वह दम 
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फ बोढते समय ह दौ पडती है । नीचे फे दिसते सके ते ई मौर 
देमपत्य फे समय, नर॒ क पृष के विचे दोनों पर, भौर परो 
की अपश, षडे हे जति दै । द॒जौं चिदा दिनमर वोरती रहती दै । 
। जेढवैशाल फी डी धूप मे जव कि कद्‌ भो विश्राम करते द 
वज चिडया फा योखना वंद नही हता । सन्ध्या-समय जव दूसरे 
पक्षौ अपने-मपने घर चे जाते दै, माप अक्सर देखेगे कि दजीं का 
शिकार जारी ह । यह प्रायः कीदे-मकोदे ही लाता दै । जिस समय 
उत्तेजित होता द उस समय दुम उठा फर वोरता दै । 
अच्छा इसका दज नाम वों पड़ा ¢ इसलिये कि यह मपना 
्घोसला बननि भे दजीं की-सी कारय-कुशलता दिखलाता दै । अपनी 
चच-रपी सु ते पततो फो सीकर जड देता दै बौर उन्दीके संपुट मे 
भपने चयि घर वना छेता दै । सीने के ल्यि कदी से मकड़ी का जारा, 
सया रेशम छे"माता द ! कभी-कभी किसी दज की टुकान से तागे 
फ कदे भी उदरा छे जाता दै । अगर पत्ता वडा-सा दुभा तो उसके 
दोन शोर को सटाके सी देता है, नहीं सो दो-तीन पत्ता को, कमी 
कमी दूस अयना वारद्‌ पत्तो को, उसो तरह आपस में जोड़ देता 
दै1 पद्ले.तो पत्ते या पततो के किनारे फी मोर, चच से छोटे-छोटे 
घए कर देता दै, फिर मकड़ी का जाला ओर दूसरे सामान जटा 
फर सी सिलाई करता कि पतों फे छोर या भिन-मिन पत्ते 
सम्बद्र हो जति दं । लाठी मकड़ी के जाटे से मकञयूत सवय नह धो 
सफ़ती, सख्यि यह चाटाक चिद्धिया धागे फी जगह फाम में खने 
केष दूसरी ङ्गं उठा छाती ह । अव्र पतते जुट जति ह क्व उस 


1 
१ 
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हके भीतर यह सेमर की स्या वैसीदी नरम कोई भर चीज्ञ विदा 
देती दे ! इसका खटा बनाने का समय अप्रैट से अगस्त तक दे। 
किसी सले का मुंह ऊपर किसी का नीचे ओर किसी का बगलमे 
होता दे । इसका धांसला मापको आम या अमरद्‌ क पेड़ पर मिटेगा । 
पर कभी-कभी वैगन अर्थात्‌ भदि के पेड़ पर ही मिरता दै- जमीन 
से डुक दो पीट ऊंचा ! धोखा वनने मँ नर भाग नदीं टेताः इसका 
सारा श्रय मादा कोद । संमवदै नर की पूषके दोनों निचले स्य 
पर वाधक हँ, पर यह भी संभव हो सकता दकि वह्‌ भारस्य या 
अभिमान फे कारण यह काम करना नदीं चाहता 1 

घोसा प्रायः तीन ईच गहरा होता दैः ओर दो ईच चौड़ा । 
अंडे सीन हेति दै, पर कभी-कभी चार भी । उनका रंग सपिद होता 
| धोंसटा छोडने के वाद्‌ भी मां-वाप, छ दिने तक, वो की 
निगरानी करते है । 

जेता कि हम उपर कद चुके दै, पुटका मोर भी बहत सी 
द्र | पर स्थानाभाव फे कारण हम उन सवका परिचय देते गे 
असमर्थ ह| 
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अचावीर फे अण्डे सफ़ेद तथा उनकी संख्या तीन होती ६ै। 
` मगर आप उन्हें देखना ववा तो फ़रवरी से मगस्त तक तलाश कर 
सकते है । 


तादी श्रवाबील 


ताड के पेड़ पर एक खास तरद की अवावीर के घोसले 
मिस्र है, मौर इते इसीयियि ताद्री अ वीक डते द । इसकी भौर 
सादत तो साधारण भवावीट की-सी दती है पर यद्‌ घोंसला मकान 
मे न घनाकर ताड़ के पेड़ पर बनाती दै । ताड के पतते मे छु घास- 
फूष या परो को अपनी खार से चिपका कर यद्‌ घोंसला तैयार 
करती द । साधारण अवोवीट से यह छोटी होती दै । इसके पैर भी 
ससे तरह फै होते ह । 

ऊपर कहा जा शवुका दै कि अवावीक उड में बहुत तेज्ञ होती दै । 
इस विषयमे शायद ही कोद पक्षी इसी घरावरी फर सफ । 
फोई-फोै अवावीर चण्टे मे सौ मीक से भी अधिक जा सकती दे । 
एक धार एक हवाई जहाज धण्टे में ई मीर फे हिसा से उडता 
जा रहा था । ईैराक में एकः जगह उसे कुछ एसे मवाव्री-पश्री भिरे 
जो ज्षमीन से ६००० पीट फी ऊत पर चक्षर काट रदे ये । 
= ` भन सेजागे वद्‌ गये । सीसे इनके वेगं श 
+ शद। 
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गाया करती दै] अबावीक को आप कभी तार पर वैठे न पेये, पए 
उत किसी चीज के सहारे क्टकते हुए आपने अकसर देखा हेगा । ` ` 
यह कलि रंग कौ चिद्या दै । इसकी पीट के नीचेकीभोरणए | 
सक्गेद चौड़ धारो-सी रहती दै । भाकार मे गोपे सभी शये 
होती द । पर वहत छोटे होते दै उड मे वडीं त्न दै । उदे सपय 
हके डने घरावर पैल हृष रहते द ओौर यह उनके सिसे 
काटती जाती दे । आप इते प्रायः मुड मे जते हए पाये । 
समय यह्‌ एकं तरह की वोटी भी चोकती दै । वे 
मवावीर अपना घोसला किसी मकान, मन्दिर या मरिद 
यनाती दै 1, बह ण व्याठी को शकल का होतादे भौर उपे 
नाने के छियि चह चिद्या कु घास-फूस, चिद्यो के पर या पशम 
, जाती दै । इषकी छार वी सदार होती दे अर यह्‌, उसते गोद 
काकामलेती दे] मकान की छत्र या दीवार से घास-कूस को 
छार क जरिये चिपका देती दे ओर वात-की-वात में इसका घोसा 
तेयार हो जाता द 1 चीन-देश में एक प्रकार की वानीर का सस 
मलुप्य के भोजन मे काम आता दे । बह भी उसकी छार से हीतयार , 
होता दै । खग उते उतार छते ह ओर उसका शोरवा बनाकर ओम 
चने ख्गते द । वावी साटभर अपने घोँसले मे रती दै। 
आपके गौव में कोई पुरानी इमारत हो तो आप उसमें छठ भवावीं 
४ धसे जस्र पारयेगे 1 यद पेसे पतंगो का शिकार कर पेट प | 


. जिन्दे यद वा से छते हुए मसानी से, अपनी चौड नोच मे, परक 
सकती द 9 । 
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सावी कैः जण्डे सफ़ेद तथा उनकी संख्या तीन होती है । 
मगर माप उनद देखना चाहे तो फरबरी से मगस्त तक तलाश फर 
सक्ते द| 


तादी धरवावील 
ताइ के पेड़ पर एक खास तरद्‌ को अवावील कै धोंसषे 
मिलते है, मौर इसे इसीखियि तादी अ गवीठ कठते दै इसकी ओर 
सादत तो साधारण अवावील की-सी होती दँ पर यह घोंसला मकान 
मै न बनाकर ताड्‌ फे पेड़ पर घनाती दै । ताड के पतते मँ कुड घास- 
पुस या पयो को अपनी खारसे चिपकाकर यदह घोंसला तैयार 
फरती है । साधारण मवोबीरु से यद छोटी होती है । इसफे पैर भी 
दृसरी तरह के ते द । 
उपर कहा जा ववुका ह कि अवावील उडने में बहुत तेज्ञ होती है । 
इस विवय मे शायद ही कोई पञ्ची इसकी चरावरी कर सफ । 
कोई-को अवायीर चष्टे मे सौ मीक से भी मधिक जा सकती द । 
एक वार एक हवा जदाज्न धण्टे मे ६ मीढ के दिसनाव से उड़ता 
जा रहा था | ईरा मे एफ जगह इते कुट पेसे मवावीक-प्री मिरे 
जो मीन से ६००० फीट की ॐतवाई पर चक्षर काट रद ये! कई 
वार ये उस हवाई जदान्न से अगे घढ़ गये । इससे नकैः वेग का 
सनुमान किया जा सक्ता दै । 


न 


किलकिला 
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मेर कान सुजान दत सेन-किलकिला श्रई" 


हृदय-सतिघु ते मीन-~मन तुरत पकरि लजाई । 
_-रकषनिधि 


शायद ही कोई देश एेसा होगा जहां किल्किसन हो । भारतः 
चै मे यह सर्वच पाया जाता दै, ययपि ॐच पहाड़ों परः इक दरशन वो 
नदीं हते । यदी हा बम्मी गर शिोन का दै | यदह उन 
से दजो अपना खास व्यक्तित्व रखते द शकल-सुरव देते वी 
माद्मी कह देगा कि यह्‌ जाति का महमा दै मौर मही माप्ना 
इसका मुख्य व्यवसाय ददे । 


पत्ती-परिचय- 








किङकिला 


प्र १३२] 


( :९३३ ) 


` ^ `सी चच वहत रबी होती दे, जिसते पानी में मछरी, पकड 
सै ] पैर बहुत छोटे होते ह । सो भी मज्ञवूत नदीं । ये न तो ज्ञमीन 
पर दौड, न चरते-फिरते दै--इन्दे मजबूत पे कौ ्ञरूए्त ही 
पया ! नकी जीभ भी छोटी होती दै । पैसे मेँ तीन उगलिया मागे 
फी ओर भौर एक पीछे फी ओर रहती दै । 
` भारतवर्ष मे दखको प्रायः तीन उपजातिर्या द-- 


शर भिलशिा 


साधारण किंकिल मैना के आकार का होता दै 1 वोच वहु 
बडी, जामुनो रंग की, अर पर काल होते । सिरः गन ओर 
नीचे फे पर वादामी रंग के, गला सपद, उपर कै पर नील-नो के 
पर खाठ, काटे मौर सङ्ेद्‌ होते है । यह साधारणतः कीटं फा शिकार 
फरता ष} पर मछली भी खाता ह, यथपि उते पकड्ने सँ जी चुराता 
दै । शतके घोसा बनाने कां खमय माच से जुलाई तक ६। 


छो {करकट भोय केः भाकार का होता द इसे सिर प॑र 
परी मोर नीटी धासि रती है । पूठ, पीट मौर डने नीटे, नीचे 
ऋ दिस्सा दु ऊठ, ` गार सपद, रोच फालो सौर पैर व्रिटछ्छ 
खल शेते द । पानी के फिनरि, किस पेड खी डा पर येटा फमी 
इर, कभी उधर देखता द ! मख्टी देखते ही ष्् फर गोता ख्गाता द 
योर से र्घोच में पकड घाहर निकड भारा द। यद दोटो-खोटी 
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मरि को पूरा-फा-पूरा निगल जाता दै । इसके घोसटा बनने का 
समय जनवरी से जून तक द । 


कौडियाला 


कौडियाखा भी मेना के बरावर होता दै । इसके पर इछ सेद 
चु कारे होते द! चंच ओर पैर विल्कुख काटे! इसका माहार 
केव मी दै 1 यद किसी पेड़ को डाल पर वैठकर शिकार की राह 
नदीं देखता । पानी की सतह से छछ ऊॐँचाई पर उड़ता रहतादै मोर 
मरी देखते ही थोडी देर के व्यि डना चन्द्‌ कर देत दै । फिर स 
वेग से नीचे आता दै कि जान पडता द, न्दा ही न रहा । पर एक 
ही क्षण वोद मची को चच में दवाये हुए बाहर निकलता दै भौर 
किनारे जाकर उसे निगल जाता दै । इसके ्घोसला वनाति का समय 
जनवरी से अरर तक द । 

द्या भना की तरद्‌ किरुकिला जाति के सभी पक, नदिय के 
किनरि, कपास मे घोरा वनति द ! घोसखा दो मगो में विभक्त दोता 
द-प सुर॑ग-सा रास्ता तैयार करके किर अंडे देने को जग तैयार 
करते ह । उसे मछली फे कटि बिखरे रहते मौर जो दुर्गन्ध आती 
दहे उसकी चर्चा न फरना ही ठक दे) पक्षियों सें छ तो भपने घए 
को वहत साफ़-सथरा रखते दै, पर छु दख विपय म तने उदासीन 
हते द कि मयुप्य के च्यि उसके पास खड़ा होना असम्मन द। 





उल्लू 


© 
++ +~ 
फति हरत, तम हरत नित, भुवन मरत, नहिं चूकः 
'हिमन' तेहि रवि को कहा, जो षटि लखे उलूक ? 
खषट मे अद्ुत-अद्त यतिं देखने फो मिती ६1 निस सुन्दर 
„ प्रकाश.मे वाकी प्राणी सव शुध देखते द उसमे उच्छं संधा वना 
रता दै । परन्तु जिस अंधार मे जौँ की मवं फाम नदीं करतीं 
षम उते दूर फ सूफती दै । घद दिन भर री दिपा रताद 
भोर शाम यो शिषार करने निकर्ता दै 1 दुनियां फी रात ही उसे 
ल्म दिनिद 1 ॥ 
च्छा सिर वि फो तरद मोठ षोवा दै1 इसको सौरभी 
विभिववाये द । रायः समी पश्ियां फी सौतं सिर में सामने 
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कीर न दौकर वगर मेँ दोतीदै। उच्छ की मां बड़ी गौः 
श्मकीली होने फे साथ, हमारी-मापकी तरह ठीक सामने रोती 
वातत यह द कर वह शिकारी चिद्या दै पर षह स्वयं किसी 
शिकार नहीं बनता । वगल मेँ अचं होने से जीर पी पीठे 
ओर भी देख सक्ते दँ! उनपर प्रायः दूससे के क्रमण हुम 
करते द, इसलिये उन्दः अगे-पीछे दोनों अर न्नर रखनी पर्त 
दै । ल्द फो अपने ऊपर आक्रमण कौ आशंका नहीं रहती, स्वभावत 
उसे स्थि वगर मे आं होना उतना आवश्यक नहीं दै । आपये 
कानों के स्थान पर यदि आं होती तो आप भी पीठे की चीजों को 
चखूवी देख सकते ! ह, सामने जैसी नन्नर इस समय रल सक्ते ट 
यसी तय न रख सकते । उट को अपना शिकार पकडुने मे, सामने 
तिं होने से, वड़ी सदूखियत होती दै । पर वह पीछे की ओर देख 
ही नहीं सकता, यह सममृना भूल दै । वास्तव मेँ वह मुप्य की 
तरह अपने सिर कौ बहुत कुछ इधर-उधर घुमा सकता है । 

उक्छ फे कान भी वदे होते दै--श्तने वड़े कि आप मासानी से 
.जनमें ंगडी डाख सकते द । अौर पश्यो की तुलना में इतकी सुनते 

` ^, अधिक होती दै ओर इससे भी ' शिकार .पकड्ने मे 

मिरी दै । इसके पर बहुत ही युटायम होते दं 
यद्‌ ज्ञस मी शब्द्‌ नही करता । रातत मे कैसादही 
५५ इसके शिकार छो इसच्छी ज्ञस भी माहट नदी. 
.* ५ एक म्मोर विचित्रता यद कि दसके पैर अंम्‌ 
" रदत द स्स भी विशेष रणै) * , 
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, इल्ट अपने शिकार फो पूरा-फा-पूरा निग जाता दै।हदीया 
पर जेसी चीजञः जो ह्म नदीं होती, पीड छोटी-छोदी गोरियां 
के रूप में निकछ जाती द । पर जिस समय इल्छ चूह जैसे जीव छो 
पकड दै उसं समय शिकार भो छुटकारा पनि के स्थि कु उठा 
नहीं स्वता । इसके पैरो फो काट खाने की पूरी चेष्टा करतादै । 
सगर ` उल्छ के पैर परो से दके हृए न दं तो वह घायल हो जाय 
मौर उपे ठेने फ देने पड़ ज्य । 

„ चेती के स्यि ल्ट उपयोगो पटी दै । कसान के कितने दो 
शरभो का नाश कर उनकी भलाई करता दै । चूहै जैसे जीव प्रायः 
रात को किसानों की फमाई पर दात साफ़ करने निक्ठते द । उछ ` 
उनकी संख्या घटाने मे सहायक होता दे 1 वृह के अतिरिक्त वह 
रौर जीर्वोकाभी शिकार करता दै, जैसे कीडे-मकोडे, छिपफ- 
सिया ओौर चिदया फे यथे । 

भारतवपे मं इकू शी प्रायः चाठीस जातिया मिख्ती दै । इनमें 

सथते साधारण “लृसरिया” इल्छ द ¡ यद गौर्ये से बहुत घडा नही 

होता । शोर मचाने मे यह बेजोड़ दै । इसफे ऊपर फे पर वादामी 
` होते दै, जिनपर सपद दाग्र-ते रहते ददै; नीचे फे पर सफेद, जिनपर 

धादामी धन्वे या धासियां होतो द। मखं, वड़ी जीर पीठेरंगकी 

होती दै। 

, . कहा तो यह्‌ गया दै कि-- 
हह उजियार, सूर जस तपैः 
सूट खख न , दिखावै चये । 
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परन्तु ऊौर उल्टुओं से सुट को यह विरोषता दै ॥ पहु 
प्रकाशा को उतना तुरा नही मानता मौर कमी-कमी दिनः ददा दष 
उथर उड़ता हुमा पाया जाता द । 

साधारणनः उसे बादर निकलने का समय सरयस्त के करीवदै। 
सारा दिनि किसी द्भ फे कोटर या पुरानी दीवार फे पूरा म 
विताता दै । बाहर निकलने का समय होत ही पदे देख रेता दै ४ 
दुनियां को क्या हार्तदै ! फिर करिसी पेड फी टलं या 
खमे पर जा वैता द । वहाँ थोड़ी देरततक चुप रहकर सपनी कच 
कच, (@ुच्ुच)--योी योने रगत दै 1 शायदं $सील्यि लको 
छचल्चवा भो कहते ह । ोख्ता क्या दै कमी-कभी खननेबाठे का 
फान खा जाता द्ै। उस समय गर वह मापो भपनी नोर 
खगये देख छे तो परे तो घड़ी भयंकर सूरत बनाकर मापको पूरेगा, 
फिर छुचछच करता दुभा करीं चङ देगा । मानो आपसे रुष होकर 
खड्-म़गड़्कर गया हो । 0 
, खुखटिया के अण्डे देने का समय फरवरी से अर तक ६। 
अधिकांश माचं मे खण्डे दते द । इन संख्या तीन ते पाच 
होती दै । रङ्कः शुरू में गुलाथी रहता ( फिर खफेद्‌ रह जाता दै। 
सटा या तो फिती पेड़ ॐ खोरे दिस्त म या रानी मसत ४ 
सख मे, चास-षटस, सद़ी-गरी खक या विदथा के परो 
चनाया जाता द! चच्ये भी मो-वाप कौ तरद्‌ शोर मचानेवाटे देत द। 

उचछ जोर पञ्मियों क लिये मजनवी-सा होता । इषटियि अमर 
वह्‌ क्द/ भूल-मटफ फर दिन मे निकल पडता द तो दूसरे पी, खाप 
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फर फ़, उते बहुत तंग करते द । पर खूसटिया केः विपय मे यद । 
नहीं कहा जा सकता । बह दिन में भी अपनी सुरत दिखाता रहता द। 
इषस्यि बह खीर उलभ की तरद भपरिचित नदीं होता । 

च्दुनी रात मे खृसष्िया के मतिरिक्त आप दो जौर छोटे-छोटे 
उल्टर्मो फो देष सवते द । इनमे एक ऋ नाम “जंगलो चग मोर 
दूरे का नाम ्वुगद्‌ कसियल पर सभी उल इन तीनो को तरह 
छेदे नही हते संसार मे ४ ईच से २ फीट तक छम्ये उर मिरे द 
छ ल्ट पेते होति जिनके सिर पर चोटी होती दै। कुड एसे 
जिनके कान फे पास फे पर उपर फो उे हए होति द । प्रत्येक ल्ट 
की च टेदी ओर जुकोखो होती दै । 

अह्वान की उपमा अन्धकार से दी जाती दै । उरक को अन्धकार 
प्यारा द, सच्यि तुकसीदाखजी दिखते दै- 


होहि उलूक सन्त-निन्दा-रः मोह-निशा-श्रिय, ज्ञान-भाय मत । 


अर्थात्‌ सन्त फो निन्दा करनेवाठे उद का जन्म नेते द] उन्दं 
मोद-रूपो रात प्यारी होती द, ज्ञान-रूपी सुरं नहीं । 
उक पूव जन्म में श्या थे, यह जानना असम्भव द। पर मगर 
उनो भाम दो जाय कि गोस्वामीजी ने उनके विषय मे क्या ठिला 
दतो दम सममत द क्रि वे इसकः.भरतियाद्‌ क्रि विनानरदैगे । 
एक दूसरे साश्व फरमा गये द किः 
कृदारनो की तवीश्त का श्रजव रध हं श्राज। 
बुलबुल को है बह हरत कि वह उल्लू न हए ॥ 





( ९४० ) 
पर वास्तव मे उछ फे ब्रदरदां पदले भी होते थे । यूलान मे ब 
सस््वती का वादन सममः जाता था । हम देख कै द कि रल्छ 
मसान फो भल करता दै 1 यद गुण चुच्छुठ म॑ भीदै। 
हम तो यदी फेने फि चुलुक फे साय उच्य फो भी गोद चदे । 





नील 
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` , दिरमो-दाम चरने पातत कर्य ? 
ष्वील के ्घोतिले मेँ मत्त कहौ ? 


4 2 गिव 
घे न यदी सवीलहं वीतः धौसुवा मांस । 
। ^ --धि्रो 
स्टेशन पर खाने की 


चीर-मपदा मशहूर दै 1 ाज्ञार मे या रेखे 
छृछ चीं छे जाते समय आपको उखका अलुमव जरूर इना होगा । 


यो सोयद मास को छोड सोर किसी नी फो परन्द्‌ नदी फली, 


पर ह तर्‌ पटना दका स्वमाव-सा द । भूरी क्दौरी छो भक्सर 


मनुष्य के दाय से कपट कर ठे जाती दै, खौर किर करीं गिरादती 
1 देखा नही पर सुना दै कि कभी-कभी सुनार के हाथ से यह केवर 
सी ख्य मार कर ङे जाती द । जक मांस-मच्टी की दूकान होती द 
बहौ ची बहुत मंडराती--मौर खट॒-खसोट कर पराया माठ अपना 
छरती--रहती दै । ॥ 
चील प्रायः समी गरम शुल्को म पाई जाती दै । भासमान ¶ 
वहुत ऊतचचाई पर, प्रायः विना पर हिरछयि, चक्र उगा्या करती दै। 
यह्‌ बहुत तज्ञ उडुनेवाटी चिदया दै । इसका रेगखंसया 
होता दै, परन्तु पैर पीले होते दै । चच को ऊपरवाी हद्धी छख डी, 
लुकीी ओौर सुद हुई होती दै । उसकी नावट देसी होतीदै पि 
मास को आसानी से चीर-फाड्‌ सके । 9 
चीर एक नंबर कौ चालक चोर ओर डा दै । कभी-कभी यण 
के छोरे वों फो भी ठे जाती द । साधारणतः यह कीडे-मकोढे मास 
मल च कदे, शिरगिट, चह इत्यादि खाती दै । इसके देन की 
शक्ति आश्वस्यंजनक द । चेत या दान में कोई चृहा निक्छायामय 
पड़ा हो तो यह्‌ उसे तीन-चार हन्नार एीट उपर से देख सकती दै। 
चील अपने शिकार को वोच से नदी, चंशु से पक्ड्ती दै भौर 
किर किसी ेड्‌'पर छेनाकर चीर-फाड्‌ कर खा जाती दै आप 
देखा दोगा, चीर अपने चंगुल मरं छु दवाय जा रही दै भौर कोण 
उसका पीदा कर रदे ह । असर ये उसके चंगुर से शिकार दीन 
पट सते । मगर उसकी मादत वोच से पकडुने की हती तो 
कौ्मों फो यह्‌ साहस न होता । ॥ 
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, धीरुफे चुना दंग निराला दे! यद पने दैन फो, सौर 
षहुत-सी चिद्यो की तरह, दिराती-डछाती नदीं । न्दे फीठाकर 
रायः स्थिर रखती दै ओर हवा फे सहारे आगे वषती जाती द] 
इटुते समय सिर घुमा कर. कमी इधर कमी उधर देखती ६। जदा 
खनि खायक्त किसी चीज्ञ पर न्नर पडो, छकग मारली हुईं उसपर 
रट पडती दै ओर उसे पंजों से पकड़ कर नौ दो ग्यारह हो 
जाती द। 

` चौले खाने की चीजे फौए के आदार में शामिल दै । इस 
चथ न दोनो मे दोस्ती नही हो सकती । कोए वौच-वीच मे इन्द 
सू कसते द । एकः चक के मागे हो लत द, एक पीट । पीठे 
बाडा चठ की पुट को वोच से ठंकसता दै । जव बर इसकी खवर 
सने फे स्थि सुती दै तव मागे वा फौज भी वही काम करता द । 
इस तर्‌ छ दुर तकं वे इसे खूब दुकरते जाति ह! ्णोसला यनाने 

फे दिन भे कौं को यह्‌ हरकत स्यादा देखने मे मती दै। 

ठ के घर वसाने कौ समय जनवरी-फरवरो के कगमग दै । 
यह चटुत अचे धर्ष पर डाल-पात जुट चछर अपना वे्दंगा धोंसला 
तेवार करती है । अदे प्रायः दो दती ्ै जो देखने भे सन्दर दतं दै। 
यर्थो को उडुना छ देर से माता, पर मखल वही होती दैकिदेर 

“ यदे दुरस्त मायद्‌ । चीठ मपने वर्यो को विने के व्यि दूसरी 
चिद्यो फ चन्ये चु यती! यो तो चीकी बोडी चीचीया 
चो-ता-चो-ह जसी होती दै पर वरो द से ाटी प्य 
निकल्तादे। , क 
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गीघ या उकाव से चीट फी पहचान यद द फि इसी पू फे 
किनासें फे पर, विचठे परो से, व होते ई, इसस्यि बह दुसापा-सी 
जान पडती दै । 
कर्‌ चील 

साधारण न्चीठ के अखाव। एक ओर चीख होती द जिसे शंकर 
वीर, धोचिया व्चीर या ट्‌ युवारक करते दै । वंगा मे दसका 
नाम शंस चील दै । दसके सिर ओौर कथे सफ़ेद देते दै मौर छने 
सरे रग के] यह्‌ देखने भं सुन्दर खाती दै यह भी मांसाहारी द 
पर यह्‌ खास तोर से मृचि का शिकार करती दै । इसका घोटा 
प्रायः किसी रीर या ताखाव फे फिर, षडे पेड पर मिरता दै । 





५४ 
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मोर उनकी वदरत यद धिना विश्राम पिये चरो भासगान मेँ चार 
खगा सकता द । उडत समय यद भपनी तेज़ मज्ञर से नीचे वारो 
सोर देखना रहता द । गोध प्रायः एक दूसरे की देग्वा-देखी नीचे 
स्तरते | थोडीहीदैरमेमरेहुर्‌ या मोत पे पास प्ुचे हुए 
जानवर फेः पास गीं फा जमघट खग जाता दै गोर य मषनी 
मज्ञवूत वोच से उसे चीर-फाड छर खाने छते ६ । गीध इस 
'दामहोत्सचः मे इतनाखा सेते ह करि दो-चार दिनतक जर छुछखने 
खन नाम नदीं लेते । भारी-भरकमदो जनेसेख्ड्ने मे गसमर्थदहे 
जतिः मोर किसी से पेड की डाल पर चुपचाप वै पेटी 
न्भ फो प्चाते रहते दँ । फिर जव भूख ठ्गती दै तय भासमान 
मे चकर खगाते ओर. गिक्ता ताश करने निकङ्ते दं! 
गधों मे ससे वड़ा राजगीध दोतता दै । इसकी लम्बाई प्रायः 

एक ग्न होती दै । छतत के फान की तरद गरदन फे दोनों मोर चमड़ा 
ख्टकता रता द । छाती ओर कंये के पर कुछ सफ़ेद पोते ह, बाकी 
सारे परः काटे ! सफ़द गीध नाम का एक छोटा मीध भी पाया जात्ता 
दै । यद प्रायः मर-मूत्र ही खाता दै । इसल्ि अंगरेननी मे इते मेहतर 
कहते द! इसकी. पद्नान यद्‌ दै कि सिर, गरदन मौर चच का रंग 
पीखा गर पग. छु मी चि हए सप्ेद्‌ होते दै । वदे शख मे काटे 

रहते है पर एक बरस वाद्‌ सफेद हो जते द 1 

गीध के घर वनाने का समय जाड़ा दै। बहुत ञ्चे शरश्च पर 
उदहनिरयो से चड़ा-सा घोसढा बनके उसी में मादाएकया दो अंडे 
दती द ! सजगीध या साधारण सीध के घसि मे आप्‌ एक ददी अंडा 


( द ) 


मासा जो उपकार होता दै उसे हमे नदीं भूना चाह्ि ओर इदं 
एक क्षण के ल्यि भी घृणा या तिरस्कार कौ चि से नदी देवन 
चाहिय । मव गीध की वात ीलिवे 1 इतने जीव रज्र मरते दै। 
कोको भे दी करीं गाड़ दिये जाय पर अधिकांश योँष्ी खुरी 
हवा म फक दिये जति या पडे रहते दै । युद का शरीर घडी तेन्ी से 
सडुने-गलने खाता द आर अगर उसको ह्म कर जनेवटे 
गीय नहं तो हवा दतनी गन्दी हो जाये किं नित नयी धीमारी पारे 
ओर हम छोनों फेरि एक वदी दी भयंकर समस्या खड़ी हो जाय। 
संसार की सक्ष करनेवाले मे मीध ॐचा आसन पाने योग्य दै 1 
जब कभी हम छन्द यार खति देख तो यह याद्‌ स्थ कि वे हमारी 
भख कर रहे ह्‌ । 

मी के वंश मे जटायु नाम के अमर शदीद हो गये है इनकी 
कथा मापकनो रामायण म मिरेगी । दु सवण के दाथ सै सती 
साध्वी सीता का परित्राण करने के प्यत्र मे इृन्दोने अपने प्राण भी 
गवां दयि । इ्दीके उपकार को स्मरण कर श्रीरामचन्दरजी ने 
कहा थाः- । 


प्र-हित वसत जिनके मन माही - 
तिन करं जग दुलभ कहु नाह । 
मीध की गरदन वे-पर की होती दै । इसका फरण ' हुवहद' क 


प्रकरण मे वत्ताया जा चुका द । कहते द कि यह सुलेमान नामक 
रि => = होतः 
सिद्ध पुरुप के अभिशाप का फर दै । गीध के डने बहुत मन्नवृतत ह 
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द ओर उनकी वदरौरत यह विना विश्राम पिये घंटो मासगान मं चकर 
खगा सकता है । उडत समय यह अपनी तेज्ञ ज्र से नीचे व्वा्ये 
` मोर देखता रहता दै । गीध प्रायः एक दूसरे फी देखा-देखी नीचे 
उतरते द । थोड़ी ही दैरमे मरे या मौत कै पस पहुचे हुए 
जानवर केः पास गीरधो काजमघट खाजाता दहै गौर यै अपनी 
मजवूत वोच से उसे चीर-फाड़ कर खाने छते दै । गीध इस 
भहामकषेत्सव' में इतनाखा चेते दै कि दो-चार दिन तक जोर छु खाने 
कानाम नहीं ठेते] भारी-भरक्म हो जने से उड्ने मे असमर्थ होः 
जतत मीर फिसी सूखे पेड की डा पर चुपचाप वैठ पेट फी 
चोन को पचाते रहते द । फिर जव भूख ठगती दै तब आसमान 
मे चक्र छगाते मौर. गिज्ञा तारा करने निकरते द! 
गधों में सवत्ते बड़ा राजगीध होता दै । इसकी खम्बाई प्रायः 
एक ग्न होती दै । इत्ते के कान की तरह गरदन फे दोनों मोर चमड़ा 
छ्टकता रहता द । छाती भोर कंपे के पर छट सफ़ेद होते ६, बाकी 
सारे पर काटे । सप्रेद मीध नाम का एक छोटा गीध भी पाया जाता 
दै1 यह प्रायः मलमूत्र ही खाता दै । इसद्वयि अंगरेजी मे इसे मेदतर 
हते दं इसकी. पहचान यद दै कि सिर, गरदन मौर वोच कारंग 
पका मोर पर, कु मरी ल्थि हुए सप्रद्‌ होते द । वचे शुरू में काटे 
रहते दं पर एक यरस वाद सफ़ेद हो जति दँ! 
मध के घर वनने का समय जादा दे। वटुत ञ्चे ध्र पर 
रनयं से चडा-खा घोसा वनके उसी मं मादाएकया दो संडे 
देती द । राजमीध या साधारण मीय फे पोंसट मे माप एक ही खंड 
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पाग, लिका रंग सफेद होगा सेदं मीध के साधारणतःदो भंड 
हेते दै अर उनपर कख वुदकरियां रती ट पोसला वनति समय 
गीध का प्निजाज इछ गरम रहता द । उसे अं को को$ नए नरी 
करता, सील्यि उनकी संख्या भी केवट एक या दोही देती दै। 
लिन पश्यो कौ अधिक हानि दती दै उन्दीको समिक अंडे देन की 
जरूरत भी पडती दै । । । 

युर्दार खाने की बजह गीय की देद से ुर्गथ बहुत अआतीदै। पर 
इसका को$ इटा नही दै । गौधके सान करने का ढंग निर 
| बहन तो पानी मे वकी र्गाता है, न धूल मं ङोटपोट करता 
है। बस करीं धूप मे यैढठ कर डैनों को फैला देता ह मौर इस प्रकार 
सुय का सेवन करके ही जपनी सपादे कर रेता है। 





वाजु 


द्वा ह्या है त्तर को गेया नै उत्त 
उडता नगर ह स्मैल हुए प्र सुयाल ५1 
जितत तरह वाजः लादे फवूतर फो नार्‌ क्रः 
गो लाता भात्तमां से हं मङ्रं उतार क्र 


--सान्नाद्‌ 


--विष्दःरीभःण 

यातन उन पथि दे जो दुमे शिप्रा र्ते ट सोर उन्हे 

ग जति 1 द्मोषिपे उमे सिरो चिदा ष्ये ६) ष्टुर पुरन 
सद्म श खे सपने म्ननोर॑नन एः च्वि दात्त , 
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पाये, जिसका संग सके दगा । सफेद गीघ के साधारणतः दो भंड 
हते दै ओर उनपर छठ वुद्करयां रहती हे । धोस वनाति समय 
गीघ का मिजाज छठ गरम रहता दै । उकषके अं को को$ न नरी 
करता, सील उनकी संख्या भी केवल एक या दोही दी दै। 
जिन पद्मियं की धिक हानि होती द उन्दीको मधिकं अंडेदेनेकी 
सरूप भी पडती दै । 

र्दार खाने की वजह गीध की देह से ुर्मध बहुत भाती दै। पर 
इसका को$ इलाज नदीं द । गोध के लान करने का दंग निरा 
व! वदन तो पानी मे डुबकी खगाता है, न धूल मे लोटपोट कर 
है! बस कदी धूप ठ कर डने को फला देता हैर इख प्रकार 
सु का सेवन करके ही अपनी सप़्ाई कर ठेता है। 
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के पे पड़ जति ह ¶ पर कौम को पकड़ लेना भसन चात 
मदी, इसि छु ही दुर तक पीछा कर रट अते ओर फिर 
` भप्ने काममें जुर्‌ जिद! दोही एक पिनट याद्र देखते द्‌ क 
पदमा का गुट फिर आ परहा ओर टेडखानो करन खगा गोरी 
सोर गज्गनी छी जितनी चदय भारलवरप पर नहं ई उतनी टन 
पोभो एते वरो पर होती द 1 
ञं को संख्या प्रायः चार होती दे ओर उनका र सद 1 
षि साठ भर मे इसी देश मे रहता है 1 अकवर वादा चेसी 
यक्सा कर दी यी करि मादा) से द अशा क विष्छ्तीथी 
मोरमर]) चच एक अस को । शिकारी त्वडिमे से मादा नरसे 
तेत्र रोतो द ! इसीटियि उसका दाम च्यादय हता द! जसा कम ` 
देखादाम इसलिये छोई तो सोर ते को जीर क १ ६) स्ने) 
शत्रव  फि ष्दोनदार व्िरबीन क छेत चीने पात १) सिका 
, चेथषन्‌ से ही उपना अद्भुत साहस दवान टगता दै 1 दृस्र प्रो 
यगर पेट दः पास साजा तो यह्‌ उस अवस्था मे भो उनपर 
पोरग्परि विनानस्दे! 
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यह छोटी-छोटी चिद्धियो को शिकार करता है} फ़ाघ्ता य 
मैना पर चोट कते हुए आपने इसे अफसर देखा होगा । पर 
गिरगिर, चह जीर छेटे-मोटे कोडे-परंगेमो इसफे आहार मे शामिर 
ह इसलियि उतपर भी इसक्रे आक्रमण होते रदत ह । जिन छेर्मो 
को शिकारके च्िरेते प्री पटने काशोकदेवे िकरा जरूर 
रखते द । इसका कारण यदै फं इसको इस क्राम की तालीम 
आसानीसेदी जा सकनी दै! जो चादे इते चिड्यों का शिकार 
कर उन्द पकड खना सिखा सकता दै । शौकीन छोग इसे विशेषतः 
तीतर मोर यटेर पकड़ छाने के ल्थि पाटे दै । 

इसके शिकार करने का ठंग निरास है । जिस प्री को पकड्ने 
खद्छता है उसका पीछा नहीं करता । अगर वह भाग चला या कण 
कर निकछ गया तो यहं छोटकर अपनी जगह आ जातत दै । 

इसके घोंसले बनाने ऋ समय अप्र से जून तक दै । उचि वृ 
पर छ रहनिर्यो को जटा करः यहे अपना धोँसला तेयार करतादष 
इस प्रकार के पियं क धोंसटे बडे ही कुट दते दै, सोन्दयं क 
दष्ट से अत्यंत निराशाजनक । शकरा, चीठ घौर दूसरी सिकारं 
चिद्यो फो, घोसा वनाति समय ए बहुत तंग करते दै । इते जो 
काम हते भर मे हो सकता या, उसे कमी-कभी तीन हते ट जे 
है । जिस छर पर शिकरा घोंसटा चनानेवासा होगा उस पर रीन 
चार पौष जा वैठेगे मौर कव-काव शु कर दे । इनका वोर 

बया दै घोल चनानेवासों को चिढ़ाना ह । पर शिकारी यक्षी म 
षते कव वरदोश्ति करेवा हे ¶ अपमान का यदटा रेने के ि 


कि 


नि, 
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के पटे पद्‌ 

शं एड जति ~ 

र 1 पर्‌ प्तं पो पकड न असाम वात 
एटि ए ही दृर तक पीटा फर टोट मतिर अर फिर 


पने दामं 

कोम ६२ 

थीं र सटः जाति ६। दोही मिनट 

मोर क प्विरआ पटुचा ओर डान 
तमी की जितनी चदुहयौ अआरतवप पर नहीं 


भोर्मो ५५ 9, 
भो फी पतेर पर होती हं 


> वद्र देते रकि 
करने खगा! सोरी 
हुई उतनी इन 


भ्ोकीसं 
संख्या प्रायः चार होती दै दर उत्कारं मेद्‌ । 


-शिरण 
त 
क भर्‌ मे दसी देश मे स्दता द 1 


सोर मर 1) २ 
1) सेषः अशक्त को । श्िक्रारी 


तेत तोत 
त्रत दे । दमीटियि उसका दाम स्याद होतार 
चो जर कोद १६) स को 


वेसादाम ~ फो 
म -दसय्यि को तो म्तोखद पल क 


कहू 
४ 1 कि श्योनदार विरवन्‌ क होत 
से ही अपना अद्भूत साहस 


४ पेसटे फ पास माजार सो यद्‌ 
र्न विनानस्\ 


उस 


यत्या करद अकवर वादाह ने पेसी 
दी थी कि मादा) स ठट अक्षा को विकती थी 


री व्विडियां में मादा मस्से. 


॥ ङीता क्राम 


त व्वीकति पात शिक 


दिखाने खगत 


अवस्थामेनी नपर 





लहरश 


+++ 


अगरेी ने इसका नाम बहुत बुस द । इते कसादै-चिडा 

कलते दै । अपने आहार के टि यह्‌ मीशुर, चट, छिपकली भौर 
> -- छोरी-छोरौ चिडियेों का शिकार करता है ेडीम्राफ़ के 

„ वल की डाक पर यद्‌ वै रहता दौर किसी कीड्‌ या 

- को देते दी उपर टट पडता दै ओर उते ठे उद्ता दे । अग ` 
हुमा तो यें ही चीर-फाड्कर खा जाता ह, नदी तो किसी चे 

कटि मे उसे फंसा कर उसके टुकदे-डकडे कर डता 1 श्या. 
(> तरद्‌ कौटि कौ सदायता से चीरे के कारण ही यह कसा कह 

जाता द ९ वहुत संमवद्े'पेसा ही हो। रद प्रिटन भौर अमेरिका 

जाति क लो पदी पिते ले पय म य जाता किव 


[यि 


-------~ 


; 
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अपनी तात्फाटिक मात्रश्यकतामो की ही पूर्ति नदीं कर, आनिवि 
दर्मो फे खि भी छुट जमा करते जाते दँ । घोसटे के पास हो कटी 
कटिदार भादी मे उनका भोजन-भंडार रहता द । पर जिस ठंग से 
ये अपते खि भाहार-संचय कयते द उसे देते हुए. इस स्थान छो 
वृच-घाना या क्रसाई-बाड़ा ही कदा जा सकता द । वदा मापको 
सकरट-हजञासे कौडे-मकोडे ओर छीटी-ढोटो चिद्यो के वे, तेजञ- 
से-तेन्न कटि मे-माला कौ मनियों की तरह--पिरोये हुए मिर्टैगे ! 
कहते द कि इतने अधिक जीरो का यह्‌ इस तरह्‌ संहार किया करता 
ड कि उपे से कितने ही योज्ञ खद्-गङ जते द मौर. दसपरे खाने के 
भी काम न्ह माति! 
आकार मे यद वुख्दुखं से छं छोटा दता द 1 इसकी आदत 
सीधे दरकस् वैटने की दोती है । उस समय इसी रम्बी-सी पूंछ 
मीनं टस्कती रहती है 1 चोच से आंख होकर गरदन के उपरर तक 
इसक़ एक चौड़ी छारी धारी दयेत है । यह्‌ धारी प्रायः प्रत्येक उप- 
जाति में पाई जाती दै । कतोरा ववृ के पेड़ पर यैठना मौर 
योसखा बनाना ज्यादा पसन्द करता है ¦ 
` इत्तर भारत भे इसकी तीन उपजाति मिटी द । एक तो सप्तद 
या दुधिया छ्दतोर। हे 1 यह्‌ गोरो फो अपेश्रा ब्ड्यहोताहै।यों तो 
9 र्ण भूएःसा ह पर इसके नीचे के दिस्से भौर देनो फे बहुत 
से र समद शने फ कारण, यह्‌ उड्ते समय सप्रद्‌-सा दीखता ६। 
५ ते सव ल्दतोरा कदत द । दुम भौर रना मे कुट चरे 
१ द । यद्‌ मैना के वरायर होता ६1 
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दूसरी उपजाति का नाम पचनक है. 1 यह बुलवरुट से कुछ वड़ा 
होता दै रेग इसका प्रायः सेद या टुधिया कलेस कान्सा 
दे! पर इसकी पीठ कत्थ संग की होती दे! 

तीसरी खपजाति वो म्या या कज़्ल | तोया कहते दै 1 
इती पीठ भी कल्य रंग की दोती ह, पर इसकी पू मे सद पर 
लकी हेते सी उति कौ चच वड़ो मञ्वूत दरी दै । 

रमो के दिने मै यद पष्ठी घासला बना दे! उसके स्यि यु 
चास-फूषत, चिदे भोर रदनिये को जटा ह जोर प्रायः पेड के घड्‌ 
फ पास अपना वेटंगा पेल तैयार करता 1 भंड की संख्या 
तीन या चार होती द ! उनको (मोन तो सक्ेद होती दै पर उपर 
चादमी ओर वैगनी रंग की वहुत-सी वुदकियां होती द । चोढे मह 
ॐ पास उ्यादा चित्तय पाई जाती द जोर कमी-कमी वे गोराकाए 
होती द । अमर जाप ठहतोरा के अंडे देखने की चे करं तो बहुत 
सम्भव द कि इस पटी को किसी प्रकार ङौ आपत्ति न गीः यद 
आपको देखते दही हट जायेगा । पर जगरः वने हुए तो वह जल्दी हने 
का नामन लेगा मोर सम्भवतः आपके कार्यम वाचामी डारेगा । 
उस समय यह्‌ इतना निडर दो जाता द कि मलुप्य के पास खड र 
पर भी अपते वचो को सिखाता दे, किंसीकी जस भी पसा 
नौ करता { &` ^ । 


मंहलाट 


++ 


यो त्तो यह प्री दसी नम से प्रसिद्ध दै, पर संमवदै मापके नगर 
यार्गाचमें दते मौर ही छ फते हो । अवध में इसे सुटरो, विहार 
में कोदैया, सिन्ध मे मदताच ओर वंगा में हाडिचचिा या टाराचोर 
ते द 1 प्रायः उद फीट ठम्बी चिडया है जिसमे षक ष्ट फो केवल 
पी दती है। नर मोर मादा एक-से दी दोखते द । सिर गरदन 
खीर छाती छा रंग ङु वादामीपन लि हर काला होता द्रै। वाको 
शरीर खैरा या कत्थ । दुम ओर डने. छट स्याही च्वि हु सफेद 
ते द! दुम फे बीच वेः दो पर सव्रसे वदे मोर दोनों श्िना्े केदो 
पर सयम छट होते द! चच फालो दती द 1 
भार्नवरषमें श्यै दो जुख्य उपनानियौ ष ! एकतो दभनिम 
` भारत, उदीसा ओर सिन्य के मलाव अग्गगानिस्नान स गदूयाट त 
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पा जाती ६ । दू्रो--गद़वाट से आाताम तक । संयुतमान्त मोर 
शर सें दूसरी उपजाति दी मिख्ती ह! प्रायः सभी वातो मं नो 
समान होती ह । पर पदरी का रंग उतना गद नशर होता जितना 
दृसरी का । । । 
महलाट साहसी पक्नी ह । कापी होशियार भी है । प्रायः पेड पर 
ही रहता है । ओर वहीं इते कीडे-मकोदे पिल जति ह! कमी-कमी 
उडते हुए शिकार करता है ओर जरूरत पटने पर नीचे भी उततर 
आता दै । जमोन पर यड छु तूणो के वीज खाता है सायदही 
छिपकलियं की भी संख्या घटाता है । कभी-कभी जिन्दा सप भी 
चौच मे पकद्‌ कर कवा कणे के छियि कदी टे जतः दै। 
जव फलाहार कौ इच्छा होती द तव ठुकाट, कटे या अदू पर 
भी द पडता दे ओर वदे खेद को धात यह दकिउनकी छोरी-छोरी 
डरिये या खनये को अपनी हरकतों से तोद्‌ द.ख्ता द| इसकी 
गिनती. इन पिय मे की जाती दे जो चोरक ई दूसरी चिदिवो 
के अण्डे-वचे चुराने मे सिद्धदस्त द । खासकर प्रात के कितनेदी 
चये हरः साठ इसका सुखम्रास वन्ते 1 मको को यह वड़े चाब से 
खाता दै मौर मिजन पर -चमगादड्‌ को भी नदीं छोडता 1 शोर 
मचानि स यह्‌ भी एक नम्बर ह 1. जहा क्ता भी उत्तेजितं ई कि 
जोर-शोर से वोख्ने कगा, 1 जव खुश रहता दै तब टि वोटभी 
बखता द । ये तो इखकी क चोचियां दै! पर विरेपकर पकोक-टी' 
भ्कोक-री' करता रहता दे 1 ~ 
महत्मट के धोस चनाने का ओर अण्डे-वच्चे होने का समय 
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फ्री से ज्ुखाई त दै-दुिण मे फरवरी से माच ओर उत्तष्में 
मई से जुई त । यह्‌ घोसा सी उंच पेड़ फी पुनी फै पा 
यनाता द ओर उस समय यहुत प्यादा सोर करता दै । महरा फेः 
सरे मधिषनर आम कै पेडा पर मिते ६, पर नीम, पीपल, 
धव, रीशम इत्यादि पर भी पाये जते ह ! दृ प्री उसरी पेड़ पर्‌ 
या.उसपेः मासर-पास घोसिला नाने का आयोजन करे तो दस बहुत 
चुरा खता दै । इसका अपना चोखला घने पतो से छिपा रहता ६ । 
उसकी चौड़ाई श्रायः सात ईच होती है । जिस धर मे अण्डे रहते दै 
उसका भुँ प्रायः पाच ईच चोडा ओर उसकी गहराई तीन-चार दवे 
हती है । पांस दहनियो ओर षास-फूत से वनता दै पर होता द 
धडा येदंगा { उसे वमाने का काम नर मौर मादा दोनों ही करते है । 
मादा प्रायः चार अण्डे देतो दै। कभी-कभी इनकी संख्या छः तक 
परहुच जाती दे । सुनते द दक्षिण भारत में सफे अण्डे दो-ही-तीन 
होते दै । दके अंडों की दूसरी विचिव्रता यह दै कि रग-विरग.के होते 
द । कीं सफेद, क्रीं भूरे, कीं हके पीले, कदीं गुखवी ओर कदी 
हरे ! उनपर प्रायः लार, पर कभी-कभी हरे, धादामी या बगनी सा 
की-्दकियां भी होती द । मादस नदीं कों इसके अण्डो के संगमे 
इतनी तरिभित्नता पाई जाती दे । छु लोगों का खयाकदै कि मादा की 
छम्रफे दिसाव से रग बदलता दै, प्रर चात एेसी नहीं दै । उत्तर यिह्ार 
मे इसके अण्डो छा रंग प्रायः हया शेता दै, मौर संयुक्त प्रान्त मे 
नारंगी ! वहुत्त सम्भवे मावोहवा का इनके रंग पर प्रभाव पडता हो । 
. अण्डे सेने मे मी नर-मादा सहयोग करते ह! यो का रंग मो-वाप 


क 1 
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तक कुठ चोदी सफ़ेद धारौ; डन के थद दष्ट भौरपृक ` 
सिरं भी सफेद । | | 
वदी ही चंचल चिदया दै, कमी स्थिर रहना नदी चाहती । जव 
शिकार से फुर मिरुदी दै त पेड़ की डाल षर पुदकती फिरली 
1 इखकी आदत दै कि जहाँ कहीं जा वैढौ वहीं भपनी पू के 
पते को इस तरह कडा दिया कि बह किसी प॑वे-सी दीखने कमी ओर 
दुद नाचने खमी । नाचती ही नही, गाती भीद। पकठियं मे मुय 
कीसी तरह छ तो बहुत ही चु्छुले दोते ह मोर छठ इतने गंभीर 
फि मनहूस-से मादस पड़ते ह । मछरिया इस सिद्धान्त को मानने 
वाटी है किं जिन्दगी सिन्दादिरो का नाम द--श्सलिए य सुदि 
शषोकर जीना पसन्द्‌ नहीं करती 1 अगरी में इसका नाम इछ रम्बा 
चोडा दै । उससे दो बात घुचित होती दै 1 एक तो यह्‌ कि इसकी 
में सप्तद होती ई ओर दूखरी यद कि इसकी पू पंले के आकारः 
करी होती द । ह 
यह्‌ यप्र केः कगभग अपनां घोसला बनाती द। आप उत प्रायः 
किसी जाम या अमरूद के पेड पर पायेगे, जमीन से कछ ही चाई 
पर्‌ ¦ उसकी शक प्याले की-सी दतो द! धसपर में मकटीका 
जाला खेट कर यह उते सेयार करली 1 जाला प्रायः इतना अधिक 
होता ह कि चास-फूस नजर ही नदीं आता । मादा तीन अदे देती द। 
उनका रेव दृध फा-सा दोता द मोर उनके चदे र्यह के पात वादा 
केग को लु वुदकिय होती द 
गौत ने पक दूसरी मस्लीमार चिदया देखी जाती दः जिस 
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जई फुदफौ कहते ह । उत्तर भासत में यह जाड के विनो मेँ मती 
1 इसका सिर ओर छाती भूरेरंगकी ओर वाकी शरीर कुछ 
हरापन स्थि हए पीला होता दै । हा, पृछ फा रग वादामी । यह 
गौर्ये से भी छोरी हेती ष! जेरदफुदकी मीर वातों मे तो मछस्या के 
समान द, पर न तो दुम फो उसकी तरह फटाती द, न अलाप भरती 
ह 1 दिनभर जोरथोर से यदी योलती रहती दै फ्रि ®फंक-वही फंक- 
चरी" । यह्‌ सपना धोखला इधर नदीं बनाती । उसका समय जाने 
पर पाड फी ओर चरु देती दै । 








^ अम. 


शाह बुलबुल 


++ 


इसके ओर भी कई नाम ह जैसे दसैनी बुच्खुर, सुस्ताना 
चुखुर दृधराज इत्यादि । माकार-प्रकार मं यद्‌ वहुत-ङछ 
दे मिता -जुखुता द) पर दे यद्‌ मक्सीमार जाति का । भारतवर्म 
"सवास से भो अधिक प्रकारं के मक्ीमार पक्षी मिरे दै । इः 
सवते प्रणान शाद चुरु दे 1'यद्‌ फ्गगानिसतान से सीन तः 
„ पाया जाता 1 पर दसं देशंकेदी ˆ` मतर स्थान बद्ख्ता रहता 
संयुक्त भ्रान्त भें शीतकार विताकर गरमी के दिनो म मौर कः 
न्ट देता द 1 उत्तर विहार में यह मार्‌ के अन्तमें तादे 
रायः अकतू्र तक रहता द 1 पर एक चात द| जाते समय सव-> 
सब नहीं चठे देते ! छ रह जति इसीख््यि की -कदीं यद सा 
मर देखा जाता द । 


प्ती-पस्विय ~> 
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शाह्‌ चुलु व्रा ह. सन्दर पश्र 1 इवे सिद पर भी सवो, 
या कटी होती.द। वचपन्‌ मे सिर सोर चोरी.का.रेग.काला पवता. 
ड, योर नीच फे हिस्सो, फा.सफद-सा. वाक शरीर कार वाद्रामी, 
या कुट खल । मादा का तो यदी. रह जात्रा ड परनर के विपुय 
मे यह नदी.कहा- जा. सत) :दृस्मस व्‌ नवदुते ही. वह्‌. अपने. षर्‌ 
चखता दे \ उस समय, उसकी. वूछ रे, वतरन वोतो पर व्रा & 
ङ्द र शे -जति दै, शरोर से मत्राई मे प्राय दूने । तीसरे वरप दपः 
खया द्रप पर्‌ सद्दो .६ ह सिर.ौरप्वोट.काःर 
काटा हो, चना सहवा.द.1 धोद समुर ततकृ नर्क षृ, सफेद 
जीर कुड द्रम; रदत दै चभ, वप्‌. ड्‌ घौर. दुम बिदलः 
सद हो जाती दै, भौर यद रंग उसक वाद्‌ भौ रह्‌ जाता द । अपृनी, 
ङ्यो डम के कारण यह विशेष सुन्दर दीखता दै 1 हवा में चहं 
शुष्य या पतङ्गः को पूछ की तरह फडफड़ाती चती दै ! 
शाद चुर्र फे पैर कमजोर होते है । यद्‌ स्यादा च फिर नही 
सकता \ चडते हुए ही शिकार-कोगे पकृडुता दह। मक्खी, खटकीड़ा, 
न्वींटी, कोडे-मकोदे यही इसके खाल, पदार्थं द । इसम स्पूर्ति की 
मी नहीं । मछरिया की तरह जानदारूरहोता दै, बरार खुश रहता 
ड 1 अपनी खुशी जादिर कसते के ल्य कण्ठ खोख करः गाने छतां 
द! ह, दम "यह जरूर कटम्‌ छि कमी-फमी इसक्री मोरी कानों 
रश सूती दै 1 
उच्तर भारत मे शाह वुच्खुर फे अंड दन का समय म से जुखाई 
खक द 1 दक्ठिण मे मार्च से अप्र तक । घोसा छोट प्यारे कौ शकर 
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को दिद्छा-सा होता दै । धास-पूस को मकड़ी के जले से वोव 
कर ही यह उसे तैयार कस्त दै ! उसमें कभी-कभी धोदे फी पृष्ट के 
चार भी मिद्ते हे ! ्योसलय प्रायः आम फे द्रख्त पर मिलना दै} 
मंड की संख्या तीन-चार होती द ओर उनका रेग गुली 1 
उनपर छु खङ-खख चुदकियां भी होती ह । नर ओर मादा दोन 
वारी-वारी से अंडे सेते मौर वर्बोको सिखाने-पिछिनेमे भी 
दोनों एक दृष फा हाथ वंटते दै ! निस समय नर संडे सेता दै उस 
समय उसकी वी छहरदार पृछ धोंसटे से नीचे रूटकती रहती दै । 

हम यद्‌ कहना भू ही गये कि शाह चख की नाक फे उपर 
कुछ सवे-से बार होते दे, जो कभी-कभी चोच कै सिरे तक पू्टुच 
जते है। 





चंडूल 


+++" 


द्वस जाति केः पक्री आसमान में गनि फेः लि प्रसिद्धम्‌) सव 
पर ष्व जति र मौर वही मरापने खगत ६ । आपने इसको फिसी 
शौयीन पैः पिजरे मे देखा दोगा 1 यास्तव म तमे पमो षो कर्द रखना 
धगमो ६1 पिजरे में यष्‌ फभी दि ोखफर नी गाता । उफ 
छ्यि तो शे खुरी वा चादि सर जमीन आसमान फ वीच फन 


ऊती जगद चषि 1 


सवित फे मरफ्वि श्वरो" ने जिस सानम 


खो सम्पोधन टर अपनी याणौ शो समर फर्‌ द्विया यद्‌ शमौ 


. जानि ष्प्र, पर साधारण ष्पृष्ट 


षौ मरह ण्सयेः सिर पर चोरी 


नदी सोनी 1 धौ, स एम सपर्य मदत दुर कपर मामुषला (2; 
इमे ष्ठी सच्छा सामी सवमा ४। 


(न 
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आकार मे चहल गौरैये से इट ही बड़ा होता दै, पर उफी 
अवन दुबला-पता दीखता दै । इका रंग खाकी दोता दे । शरीर 
पर ज पीठे मौर छ काटे-से विह भी पये जति दै। सिर . 
पर छोटी-सी चोटी दोती दे! जमीनसे तीस-चारीख प्रीट उपर ' 
उठकर यह गाने खाता द, ओर थोडी देर यादं गति हए नीचे आ- 
जाता दे । 

इसका चोखला देखना हो कतो रमो के दिनोंमे उसकी तलाश 
कीलिए । घास-फृख का वना होता टे! पर कभी-कभी उसमे वारं या 
वशम या चिद्यो के नरम पर भी पाये जति द । आकार मे रोगस - 
छिखला प्याटा समए } चंदू, भपना संखा पेड़ पर नहीं छ " , 
यर बनाता दौर उसकी बनावट सी चेतरतीव होती दै । 
उठत दी दसः ताने-बाने जरुग-मख्ग होने र्गते द । 
प्राय तीन अंडे देती. दै इन्कारगः सक्षद-सा दयता ` 


प्रगिया 


अगिया भी इसी जाहिकाहि+ ." 
सतिप लह्य इसकी,तलाकर ~ £ 
डेन र्म कुखकतयद होते, "` 
देरम्यङ्ते द 1 उसकाम्सत्रमावन्यह = 
चहौ-चे उद्कर.प्ायः वीस ">~ १ 
हुक सपनी जगह-मा =. 
फिर उदेगी--प्रायः चण्टे-भ्र 


1 
् 
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जली 

इस प्रसंग में एक ओौर छोटी चिडिया का उल्टेख करना दै, 
जिसे क योरा, करीं जुढोरी कहते दै । यह्‌ भी पडती जमोनमे ही 
रहती दै । इसे आप प्रायः शुण्ड में ही पायैगे--सात या माठ एक- 
साथ । यह गौधये से बहुत छोटी होती दै पर चोच वैसी ही मोरी 
सममिपे । पैर छोरे होते ई, ओर शरीर चौडा या चिपटा-सा । नर 
सौर मादा कारंग एक-सा नहीं हेता । मादा चादामी रंग की होती दे । 
नरका सिर मूरा दत्ता दै, पीठदहल्छरै यादामीरेण की । नोचेके 
हिस्से खैर के रंग के--प्रायः काटे. दरु! माधी गर्दन भी इसी रंग 
कीषटोती दै! जर ठोडो से आख तक्र एक काटी धारी होती दै । 
यह्‌ चिद्या जमीन पर वैटी रहती दै अर वीच-वीच में उडफे ऊठ 
उपर जाती अर ण्ठिर नीचे आती दै५ । 

सभी प्रर फे चंड कीडे-मकोडे ओर. तृण के भीज खाकर 
रहते द । 








तीतर 


=+ +र +~ 
तीतर. षट, क्या न वांच 
सार. कृण, प्रृ्ार जो नाये । 
--जायपी 
छी तो दे दो जह तीतर न 


युरोप ओर एशिया मं शायद र 
दो उपजातिया मिखती द्-- प्क 


पाया जाता हो 1 भारमवर्पेमें सकी 
ततो चितययसा सीतर र दृसया फाला तीतर । 
चित्य तीतर हौ अधिनर पाया जाता &। येतो दका 
रङ्कः बादामी होता दै, पर शरीर पर छ स्याह सौर सफेद 
क होने से य चितकवसा का जाता 1 सिर परपेसीध 
नरी हती--उखफा रद्ध छ परथश-सा होता द । डने के छट परः 
आओ चलद रग के तते र भौर घर खर । 
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हुत ही चंचर पी दै । उडुने को शक्ति तो कम होती द्व पर 
दोन मे कमाढ करता दै । इसके डने छोटे होते दै, मौर शरीर 
भारी । शायद्‌ यही कारण दै फि तेजी से उड़ महीः सक्ता। यह गेहूँ 
याधान फे खेतों मे जार से फसाया जाता दै । 
` ` तीतर फा आदार दै कीडे-मकोडे भौर कीज । जडे कै दिनो 
भे पाच-छः सीतर एक श्युड मे चल्ते-फिरते पाये जाते दै ओरं 
शिकार के य्यि खेलें में जा पर्हैचते दै! 
सुबह-शाम तीतर ज्ञोर-शोर से "पती, पतील' योटता दै ! इछ 
रोगों को इसकी गोढी बहव प्यारी क्ती दै ओर वह इसीष््ि इसे 
पाट्ते है } पर इसमे ओर भो दो गुण हते है, जिनके कारण यह छु्छ 
लोगों फे दिरुमें घर कर छेता है ! एक तो यहं पने स्वामी का एसा 
अनुरक्त भक्त हो जाता दै कि छाया फी तरद उसके पीडे-पीे टेगा 
रहता दै । दृसरे तीतर का नर र्डुने मेँ बहादुर होता दै ओौर वात-की 
बात मे खम ठक कर दूस से भिड़ पडता दै । आपने देखा ोगा-- 
तीतर फे शोकीन हाय में विजया ल्थि एक अजीव आन-वान स्त जा 
रदे ई ओर तीतर उन फे पीठे-पीे दौड रहा दै । 
तीतर के अंडे देने फा समय माच॑ से जून तक द 1 कमी-फभी 
मादा सितम्बर अर नवम्बर के घीच दृस्री यार मंड देती दै । 
घस्य जमीन भें गङ्खा-सा खोद के तैयार कया जाता दै । कमी- 
भी उसमें थोडी धास भी विखी रहती दै 1 अंडा की संल्या छः से 
सौ तफ होती है, मौर उनका सा परायः संफरद्‌ होता दे । 
कादा तीतर देखने में फम पाया जात। दै । नाम रेसा होने पर भो 


( ९७ } 


चह पूरा काला नहीं दोता 1 कलि पते षर वहू से सकद मौर वादामी 
मके दाप या धव्ये होते द| नर क गे म इछ टार रेण की चोड 
कती-सी होती हे 1 मादा.देखने मे. नर जैसी लुरसुरत नदीं हेती । 
चितकवरा तीतर से इसका वोर विक भिन्न दोत्त दे1 छ छोगों 
का कहनादै कियद “ठहसुन-प्यान दरस" चोरता द । पर दरस 

कहते ह कि नरी, इस ननः" चोली भ्सुमान-तेरी-क्दरतः 1 माः 

नही सजी बात क्या द 1 





त 
बटर 
++ 
` यटेर छोटी-सी चिद्या जो तीतर फी तरह धान, गहू इत्यादि 
ओ खेतों मे पाई जाती है 1 यरायर धूप से वचना चाहती दै ! आक्रार 
में गोरेये से वड़ी नक्ष हेती ¡ रंग युत इछ कत्य होता दैः पर पीठ 


परं धारया हेती ई छन्त यहं मीर केवर रेण 
ररी दै । 


""घटेर छो मं अपने गोवि मे स्षोखभेर नीं देखतते। यद सिर्फ़ जोड 

दिनि में नजर भातीं दं { चड़ा डरंपोक पश्ची द । मलुप्यं की अखं 

'* सें मोट रहन चाहती है; फिर मी सकी जानं नदीं वयती [ वात 

यदहं ह किष्टसको मासि वंडापोष्टिकं सममा नाता दै "इसि लेग 

-खोज-खोजं कर 'दसे पसीते या मारं डाद्ते ह \ सेतो में वेरं असर 
जाल मे कसार जाता दं 1 

चैर हिन्दुस्तान सै अरव तक मिनी दे } क्टी-कदीं खोग दते 


` "'छ्डुनि कैः दियि' भी पाते द। 


न 


गी 
वनसुरभी 
+++ न 

यह्‌ चिद्या आकार-प्रकारमें छोटी सुग से मिखनी-जुख्ती 
हे! इसीच्यि इते बनमुगीं कहते दै पर यद्‌ रहती है पानी के 
किनरे ओर वहीं शिकार भी करती द । आपके गाव मे अगर कोई 
तालच या नदी हो ओर उसके आस-पास फाडी या वंसवाडी दो 
तो आपको उसमे बनमुमीं मिक सकती दै । यो तो यह दृ से काटी- 
सी दीखती दे; पर इसका सारा शरीर का नहीं हेता ! जद गख 
ओर छाती सकतद, चच का रंग हरापन जि हुए दुम के नीचेषु 
काढ पर--यही थोडे मे इसकी पहचान दे । नर डर मादा देखने मेँ 
ए्क-तेही देति डम को यह बराबर उटाये चरती दै । इसी 


चि आप नीचे के खल पो को आसानी से देख सफते दै । वगा 
में इसे शायद “डाहुकः कहते ₹ 1 
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"बनभ चड़ सतकं चिडिया दै । जहां इते माम हुभा करिंको 
इसकी मर चक ठकं देख रहा दै, फट फाडी में ' जा धुसी । पर इसे 
रपोक नहीं कह सकते । खोग जल मे स्नान कर रदे दँ मौर किनारे 
चनयुर्ियां निर्भय निःशंक विचरण कर रदी है अर परस्पर बातचीत 
कर रही है, रेखा दृश्य प्रायः देखने मे माता दै । 

इसका व्यीत्कार ' कभी-कभी कड़ा भयंकर होता दै। कक- 
कक, योआ-कोभा, करते करते यह छुक-छुक करने रगती दै । 
चरसात मे खास कर यह्‌ ज्ञोर-शोर से योरती दै । संभव दै, वं 
के छाठन-पाटन फे दिनं मे यह हप॑ध्वनि करती दै । पर इसकी 
योली बड़ी ही कक होती दै। रात को तो कमी-फमी र्गो फो 
इसका पट में रहना वड़ा ही मखरता दै। 
जट फे किनारे चस्नेवरः पश्नी संध्या-स्मय उद्‌ कर मपने- 
अपे घर चरे जाते दे । चनमुगीं उडुने में बहुत कमज्ञोर होती, 
दसीख्ि वृर नदी जा सकती । जहा दिन भर शिकारः फरती दैः 
चह रात धरिताती दै! वैसाखसे ही घोसा बनाने खगती दै । 
चोसटा माड़ी, वेसवाड़ी मे या ताकेपेड़ पर होता दै । भाष 
पूगे किं जवर उने मे कंमन्नोरदै तव दतने ॐच पेड़ पर मपनी 
अदारौ क्यो घनाती द ¶ वास्तव में बह उड्‌ फर वहां नही जाती ] 
साड के पेड पर चद्‌ जाना से लियि फठिन नही, इसलिये जो 
याम डना से नहीं निकाठ सक्तो बह पो से निफाख्ती £} ्षोसला 
शडा-सा हति हुम्‌ मी येदंगा होता 1 वहयु्च फो टद्निर्यो थना 
 हेताद। 
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मादा -ष्वार अंडे'देती द 1 ' दलका -रंग गावी क्मि- हुए सपद 
ता दै, पेर दपर सल ्यगनी -जर -वादामी रंग छी वुदकियां 
हती द "बचे बिल्कुल काटे होते दे 1 -अंडां से निकरे ही'धूमने- 
फिरने सते दै । इनके संवन्ध म एकं बात इछ आान्र्यःकी दै । हन्द 
उदुना देर से आता दै; पर तेना -बहुत "पठे -मा -जाता दै । प्रभ 
यहद किये पेद से "नीचे कैसे उतेरते दै ¶'ख्छ रोगों फा खयाल द 
कि सोइन्देअषनी ग्वोच या चंशुठ में पकड्‌ कर या पीठ पर चदा 
'्कर नीचे सेभ्माती दै ।"पर किसीने यह अपनी मंसो देखा नहीं 
द । जेढष्या'जोपाट्‌ मे घनिसुगीं के "वे निके द । उस समय छट 
लोग दस चात की जच कर तो पता चं सकता है \ 
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राजालाल 


यह मुंह मे चल्नेवाी छोटी चिद्या द। भाकारमें प्रायः 
-गौरये के वरावर समम्ियि, यदपि श्सकी पृष कुट स्यादा रम्बी 
दती द पेद की ङंची दास षर ही समय विताती दै) पर वदी 
च॑र चिदया ६, इसट्यि परित्राजर्फतो की तरह चल्ती-फिंरती 
रङती द । करी मासन जमाकर नही वैख्ती 1 पाठक अतिधि-शब्द्‌ फा 
अर्थ जरूर जानते गे । बास्नव मे म-तरिथि बही द जो फी जगद्‌ 
स्फः रन से अधिक नटद्दे। राजाटाट भो हमारे गाव छा प्रायः 
> ^ "्नियिद। हौ, जय घर्‌ वोभरने के दिनि मतर तव मापको, 

{ भष्यिः दी स्थिर होर सर्र रहना पडता द 1 

4 =" चुट फिराजाठाठ. मु मे चने ट! पर्‌ 


४ स छयथिक नहा धोता । सतत 
५ ग 
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रं नजर आता द । इसका रग किसी पकी मे खर ओर फिसी मे 
पीला होता है । वास्तव मे पीठी शुख्थीवारी टिदिहरी की जाति दी 
अलग दै! मख के पास की गुरी के रंग को छोड ओर य॑ मे 
दोनों समान-ही होती दै । टिहरी कौ वोढी विका१-सी जान पडती 
दे भर यही कारण दै कि यह अपशकुन मानी जाती है । टिच्िरी ` 
ओर कुप्य एक दही पकीके नाम दे, यद्यपि छख छोग पसा नदी 
मानते । । 
यह्‌ प्रौ जमीन पर दौड्कर कड का विकार करता दै । इसके 
अंडा देने का समय माव से. मगस्त. तक दे । पर इसके छि नर या 
मादा कहीं घोसला नदीं वनाती । यह जमीन पर ही अंडे देती दै। 
हौ, उनकी रघ्रा क्से के लिथि हे विशेषतः सावधान रहना 
पदता द । अपरैक या मई के महीने मे आप कदी टिटदिरी को देर 
तक धट दतं तो सममः. जा, कि वह अपे अं से रदी द । मंड 
करौ संख्या चार होती दै ओर उनका एक छोर चुकीला-सा होता द) 
शासे अण्डे, इस दिसाव से रक्ले.जते दकि उनके नुकीटे छोर 
आपस मे मिक जते द कोर उनके संयोग से +: विह-सा धुन जातः 
द । ववे बहुत सुन्दर दति.दै अओौर जन्म-रेते ही दोडने लगते दै । पर 
अगर आप उन्दे ठेुगेःतो उनके मौ याप अपनी.रुखाई से भमापको 
रखे चिन न ग दिने न ्ो.सकनं तो रद को माप म 
के ऊपम्‌ मंडसा्थगे ओर अपने करण-बन्दन से मापकर र माप्के 
, पड़ोसियों की-नोदं उचटा दुगे, , (.:4 


यं 
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व्या एक जो से, सप्नाह भरमे, १६००० मन्ड हो जार्येगे । पनी- 
सतै फिपभि्यो के आदार में, मनुप्य के पेसे प्रत्यश्र ओर परोक्च 
श्र भी शामिख द जौर उस टिस्ट पर इनफा स्थान फाफौ उचा द । 
अट धिटन में दोयल या दामा फो जातिवले पश्नियो फी संख्या वीस 
-दाख स पचास खख तक यताई जाती दै । हिसाय खगा णर देखा 
गया द पि बप्रैल, मई मौर जून श्न तीन महीनों मेही वहांकफेये 
सञ्च {(०१०००,०००१००० से अधिफ फीड़ों फाफ्टेवाफर जाते रै 1 
प्मय हमारे पाठक अच्छी तरह सममः गये होगे कि राजालाल जसे 
स्पश्चियां को हम वयां मनुष्य का परम हितकारी कहते द} 





बगला 


"+++ 


मानस्तरोवर ही मिल हंसनिः युक्ता मोग, 
सफरिन मरे “रटीमः सर विपुल यलाकनि जोग । 


जो सञ्च योमी-यती द उनके विषय में कदा जाता ष्ैकिवे 
ससार-मात् से ध्यान समेटकर परमात्म-चितन करप ट । चास्त्रे 
एकाम-चित्त हृए चिना पेते कार्यं को सिद्धि नही.हो सक्ती 1 पद्विया 
क स्थि आध्यात्मिकता का कोई अथं नहीं । उनकी सारी इन्वथः 
सारी क्रियाय सोत्तिक संसार से ही सम्बन्ध रखती द । उनक ध्यानः 
का तिषय वहतकर वह्‌ भष्ट्य जीव यां पदार्थ दता द जिसके 
उनकी जीवन-रश्वा हो सकती द । ^ध्यानावसिथित तेद्रतन मनसा 
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यह्‌ वात उनके सम्बन्य मे भी कदी जा सकती ह, पर. गह्‌ ज्ञरूर 
द चन्द जिसक्रा दीदार चाये वह्‌ परमात्मा नही, परमात्मा 
का सिरजा हुआ, मेदक या मखली जैसा, कोई प्राणी दै । 
शान्ति ओर गिष्टता की सूतिं वकर, एक मधमेटे रेग का पती; 
चड़ी देर से कीट फे किनारे ठा हुञाथा। पैर पानी थै, सिर 
दोनों कन्धों के वीच ठक-सा गया था, रग-ढंग से जान पडता धा 
करि वैराग्य के वशीभूत होकर यह्‌ विहंग, किसी कठोर साधना फे 
स्यि ठेसी जगह आ वैठादै। नतो वह ज्ञराभी दिरता-दुरुता . 
था, न इधर-उधर देखने का नाम छेत्त था । उसे देखकर यदी कहना 
पडता था फि एकाग्रता या चित्त को इृत्तियों का निरोध दो ते ठेसा 
हो ! पर अन्त भें बह छष्ट-का-ङुछ निका । एक मेदृकी सामने 
अति दी उसकी सारी फक सुख गई । उसने अपनी पूरी गरदन 
पीठा, रम्बी वोच से उसे वात-की-वात मेँ पकड छलिया जीर 
उसका एक ही ग्रास चना डाला । मव माठ्म हुमा कि जिसे देखकर 
हमासै वह धारणा हो रदी थी वह वनावटी रंग-रूप था यह्‌ ' सारी 
ध्यानमुद्रा वगला-मगततजी को थी जिनसे हम अपने पाठफों को 
हौ परिचित करना चाहते दं । 
इसके; डैने सफेद दते दै, पर जिस समय यद्‌ दैठा रहता दै 
घस समय वे छ मरमेखे पसो से टक जाति द । सकरी टोड़ी, गटा 
सौर्छातीका इट संश भो सफ्ेददोते दै पर उनपर वादामी 
धारिय पाई जातो दह! इतकी मिं पी होतो दधः खीर वोच 
तिरगी, अर्थत जड मे नीटो, धीच में पीटी-सी गौर सिरि पैः पास 
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काटी ! इसके पर हरापन स्थि हुए धूम्र रं फे होत द । गरमी 
ॐ दिनों मे पीठकारंग छख खल हो जाता ट । इसकी नज्ञर बडी 
तेज होती दै, ययपि भूल से कुछ लोग इसे अन्धा सममत है! 
वगा शाकादारी पभम मे नही दै। मेढकः केकड़, छोटी मद्री, 
। पानीके कौडे--थस रेसे दी जीवों को इसका आहार समभि । पानी ` 
से इसका रंग इतना मिरता-जुखता दै जोर यह इतना शान्त या 
निस्तब्ध रहता द कि जख्चरः प्राणी भी भरम में पड़ जाति है मौरदइसे 
कुठ ओर ही चीज समकर निर्भय इसके पास चे भति 21; 
बगला शिकार तो अकेखा ही करता दैः ` पर रात को सोताद 
युं ड मे । उख समय हम पचास-साठ वग को एवत्र देख सकते है । 
रायः देसे पेड पर रात निताते द जो किसी भीर या नदौ के किनार 
हता हे । कभी-कभी अच्छी डाङ पर सोने के टये, आपस मेँ 
रुड-फगड्‌ भी पडते ह । इनकी वोली कोक-कोक-सी होती द । ' 
इनके घोखला बनाने का समय अप्रैख या म महीना दै एकी 
पेड़ पर कद जोड़े घर वाध रेते ह । पसर के स्थि इन्द सिं कुछ 
टहनिरय जुटान पडती ह, पर उस देखकर यदी कना पडता देक 
वह्‌ अनादी का बनाया हा दै । मंड की संख्या चार द्योती दै भौर 
नका रग हरा-सा दता दै । बचे कारको छोड़ मौर बातों तें 
-मौ-वाप के दी समान दोते-दै। वया मी अक्सर उसी येड़ पर अपना 
मूख ट्गाता दै जिस पर बगला अपना वंगला तेयार करता द । 


[1 


गाय-बगलता 


++ 


हस पशरी फो बगे का रिपतेदार सममिष । दिन्दी मे इकः भोर 
ओ नाम द्-जते सुद्िया यला, वादामी बगला, खाल चगल 
इत्यादि । मशटूर नाम गाय-वगला हो द यह अक्सर गाय-येठ फी 
पोट पर धटके या उनके साथ-साथ खल्येः शिकार करना है । उने; 
चरने से जो कीड-पतिगे घ्रा कर इधर-उधर भागते द 
उन्ही यह्‌ अपना सुतपा वनाना ६1 पविना चालाणफद ! रोर 
सिच्छर मे एभी-एभी एत मदभियो फो सन्स प्त द जो 
ह्ो-दद्या मचा फर दते परणं या प्रतय नेपः दपि याध्यर्र द। 
गाय-धठ श हिषारी फ त्ययो ष््रमष्तेद। 

वरषा. षम दोदर ह वरापर्‌ मद्‌ यना रषा 9 
स्याद सौर दमी सल परी दोको ६। किरश्से पदामो या 


ॐ ग 
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परमः 
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लाट वगा ययो कहते ह १ वात यह दै कि गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करसे , 
से छु ही पदे यह्‌ अपने पसे को वदूल देता ह! उख समय जो ` 
नये पर उगते ह उनका रंग वादामी होता दै । बरसात के दिनों मे 
इसके सिर, गरदन ओर पीठ पर नारंगो रेग के इछ खास पर 
निकल अति है जो देखने मे बड़ ही खू्सूरत हते द । हमार राजा- 
महाराजा अपनी पगड़ी या सुट मे रेते ही पक्रियां के प्ते की 
करुगी खगाते दै । इनकी सुन्दरता इष प्ची के ल्यि संहारक सिद्ध 
होने टमी थी, पर सरकार ने अव क्रानून पास कर इसकी रधा की, 
व्यवस्था कर दी द। । 

गाय-वगला किसानों का परम उपकारी दै । जू-जैसे दोटे-ढेटे 
कीड़े अक्सर ढोरो का खून चूसा करते द । गाय-वगला इन सववो 
युग! छे द । वृषा मे एक वार ईस वात की परीक्षा कौ गई थी 
कि सके आहार फे कीं मे कितने देसे है जो खेती कौ च्टिसे 
हानिकारक कदे जा सकते द । तीन पक्षियों फे खये. हए ९६ कीडे 
वाहर निकाले गये ये । इनमे छः फो छोड़ कर वाक्रो स-के-सव सी 
श्रेणी के ये"। पर गाय-वगला छोटी मछली या मेढकी जसे जीवो को 
भो दकम फेर सकता द । ओर वरावर ठोर के ही साथ रहता हो 
यद वात भी नहीं दै । कमी सूर पर छपा $रता दै तो कभी मगर 
पर ! फिसीका कुटी से पिड हुडा देता दै तो किसीका पिस्पू से! 

गाय-बगला उन चष मे द जिनं दम गो्ठी-प्रिय कदं सकते 
ह! जव घर वेधने के दिन आते दद तव तो उसको यद गोषठी-प्रियता . 
अर भो वद्‌ जाती. । नदौ के कडार या 'दख्दख के डँ पर रहने- 
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`चलि तरह-तरह क पश्यो को दम उख समय एकत्र पते ह । इतना 
ज्र दे कि धोस चनाने में जैसा चगल दै वैखा हौ गाय-वगला ! 
खडा फी संख्या तीन से पाच तकं होती दै ओर उनका रेण भी वही 
होता दै जो यगदा-भगत्त जी के अंडा का। 
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मोर 


सयति चपर घन कोजः लति नाचत मन-मोर 
--भारतेन्टु 


प्-वदना हो कवी तरू-रा्ता प्रत्‌ कते? 
कोरोतेद क्याखम ञे? 
--भ्विरदिणो व्र्जापन 


शिदिति { विर 
मदे स्याम 
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इतनी ही दे फि फौभा ` उते “नित उठ दर्शन” देनेवारों मे दै अर 
मोर उसके गौन के इदगिई कोसों में नहीं है । ' भारतवपं फे प्मियों 
से सम्बन्ध रखनेवाठी पुस्तक में स्थान पाने का वह्‌ विशेष भथिकारी 
न होता तो हम उसकी व्व्वा भी न करते । हमने प्रायः उन्दी पश्यो ` 
का परिविय दियादैजो हमारे गविमें मिरे! हौ, अगरहम 
राजस्थान-निवासी होते तो पदा स्थान मोर फोदीदेते। मोरी 
रणा के विपय मे राजपूताना सम्भवतः ओर. प्रान्तो से 'आगे दे । 
मरुमूमि फो मोरमूमि कईना छु हद्‌ तक ठीक ही होगा । 
` एशिया महाद्रीप ही मोर को जन्मभूमि है-खराखफरः भाग्तवपं 
सौर. जावा । पूरव से हो यह पशिमकफो गया द ओौर श्धर की 
मौर कितनी ही चीजों फी तरह वे-मिसाक साधित हुआ द । फहना 
चाहिए किं यह पूरव के उन मोतियों मे से दै जिनसे पश्चिम अपना 
दामन भरता भाया ह । 
इसके रंग~रूप के वर्णन खी चेष्टा करना एक प्रकार की धृष्टता 
है! हम तो यही मान देने करि हमारे सभी षाठक उसे अपनी आंखो 
देख चुके ई मौर उनके ल्यि उसका वर्णन अनावश्यक दै ! यह्‌ टन 
पकियो मेष जो डील-डीलमे बडे मौर भारी-भरकम होते दै । 
सधौ दो तिशेषताये दै सको शिखा ओर इसको पूष । वास्तव में 
हम जिसे पूष फटे दै बह मसटी पू नदीं दै । ते पूष का ' परदा 
या ओहार फहना षवादिए 1 मादा फे यह आभूण नही दोता । इसमें 
.कितिनी दी "मखे" या चन्द्राकार वृर्टयां -दोती ई जिनकी शोमा 
छते ही घनती द 1 शिखा या चूडा नर ओर मादा दोनो के ही होनी 
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द । सिर, गरदन अर छाती का सग नोखा होता दै; असली दुम भौर 
डो का रंग कत्थ । मादा आम्र तौर से क्छ.फीके रेग की होती दै 1 

मोर का नाच मशहूर दै 1 जिसने इसे पनी आलो नदी.देखाः 
वह प्ा्तिक जगत्‌ का एक.अनोखा दृश्य,देखने के सुख, से; वचित 
रहा । पर इस नाच का मरम सममनेके खयि पक्नी-जीवन से सम्बन्ध | 
रखनेवाठी एक खास चात जानना आवस्यके दै । ¦ : 

कवूतर गुटकता दै, श्यामा गाती, हे, मोर साचता ` दै--इन 
क्रियाओं को आप निरर्थक न सममे । पश-पभिभों को अपनी श्राण- 
रा ओर वंशदद्धि फ चि तरह-तरह के उपार्या का अवरटम्बन करना 
पडता दै । प्राणरघ् का प्रभ सुल्यतः.आाहार जुटनेः जुटाने का प्रभ दै। 
इसरिथि दम पियो को ; सुवह्‌ सै शाम तकः ( भोर उरतछ.जैसे, पक्षी 
को रात मेँ ) इस समस्या के हले. इतना, मशमू पते द । पर विधि- 
विधान ॐ पाछन के चि, उन्दे उदर-ूर्ति के .वाद्‌, दस .महत्वपणं 
प्रभ की.ओर ध्यान देना पडता द, क्रि उनकी 'जाति.क्री सत्ता कैते 
-क्रायम रहेगी ¶,अपनी संख्याघरद्धि के चि. सचेष्ट होना पक्ष्यो का 
सहज स्वभाव द्-। थोडे मे. हम इते पि.के विवाहा दाम्पत्य का 
अन्न कहसकतेह।, , ` ~: `` ` ~` 

, नर.मौर मादा--थोडे समय, या चराव्ररःके ल्पि-दस. संवन्धः 
सू मे चंयकर सृष्टि की, आवश्यकताः की पूति कसते है-1. पर यह 
-काम्‌ दोनो की. अपनी मर्गा अपनी. स्वीकृति .से होता दै 4 ' मा-वाप 
इसमे किसी रकार का हस्तक्षेप नदी, करते-सच तो यद्‌ दकिन 
इस घात की पिकिभी नहीं दोनी उक वरो कां व्याह कय कटौ 


+ 
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ओर ते दोगा । न तो वीच-वचावके खि किसी चरक की 
-जरूरत पडती द न ठेन-देन की कोई श्येनी होती दै । मादा को 
रिने फे लिय नर अपनी गुण-गरिमा ओर अपने प्रेम का प्रदर्शन 
करता द्र अर वह प्राचीन भार्तवप की स्वयम्बस सख्रीकी भति, 
-अपना पति आपदी चुन ठेती दै । 
अपने प्रयत्न मे नरपक्री की सफसख्ता का अर्थदै उसक्रा यंश- 
"विस्त.र मौर उसकी असफ्ख्ता का अर्थ द्ै उसकी वंश-हानि । यही 
-कारण र कि देते माम मे सावयान रहनेवाटी प्रकृति ने उसे मादा 
की अपेभरा, विशेष रूपान ओर गुणवान्‌ बनाया दै। इस नियमके 
अपवादौ कौ संख्या बहुत छोटी दै । 
कोयल, मौरेया, श्यामा, शाह बुच्छुख' बया, मोर, सुम आदि 
पञनियों को ध्यानपूवैक देखने से पता चलेगा करि रंगरूप, वेशभूषा, 
दील में मादा नरको नही पा सक्तो रंगों फी जो बहार पुरुप 
के षरोमे पदै जाती द वहसख्री के परे मे नदीं । पञ्चिरयो वेः दाम्पत्य 
का समय वल्तन्त-काठ द । इस समय नर कौ सुन्दरता देखते ही 
वनती ष । उसके पतो के रंग प्रायः वद्र जति दं ओर उनमें षक 
निराटी चमक-द्मक आ जाती दै। ह, मोर जेसे पश्चो सारुभर 
एकत रहते दै 1 छ रेते भौ नरपौ ह जो बसन्तकार मेँ मौर 
ही तरद्‌ री ष्कायापर्ट' द्विखाति दं । नके परो मे कोई अन्तर नहो 
पडता पर इनके दूसरे जंग योद समय के छ्य अपना रग छु बदल 
देते षट किसीकी चच वादामी से पीटी हो जातीः अौर किंसीकफी, 


, नोच के उपर एक गुरधी-सी निकल आती दै। इस प्रकर सज- 
॥ | 
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धन कर नर-पशरी, अपने हावभाव से, मादा को अपनी भोर माक- प ५ 
वित करने फी वेष्टा करता ड, भर विफल न हमा तो उससे संबन्ध , ^ 


जोड़ कर गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट होता दै। 


भोर के नाच को भी उसका दावभाव समकिए 1 -मस्ती फे आरन 
मे पश्च स्वभावतः गाते ओर नाचते दै) रेसी क्रियाकै दोरा नरः प्रायः, , 
अपनी कामुकता प्रकट करता दै ओर अन्त मे मादौ का, ्रम-पत्र . 


चन जाता दै। 
एक साहव रिलते ईै-- 


<शान-गमान बछे मोर का वह्‌ नाचना देखो {मन्द्‌ मथर गति क 


ते मादा फे पास जाता द मौर पने धुच्छः के पोको कैडा कए 
मीढ फलक-सा बना देता द । कुछ कदम पीठे हट कर वह्‌ मोरी 
खतो पले इख चि्र-पटल का धया अंश देखने को देता द 1 किरः 
एषः-व-एकः देखा चकर खाता दै कि तसनीर कौ पटरी उलट ' जोती 

&--ओर ही नन्नारा दीखने गता दै ! चमक-दुमक सेभरी ह्ये 
हासे "मौ, क से निकट पड़ी भोर घनघोर चटा फे नीचे 
जगमगाने छगी ¶ एक-एक मोर-चन्दिका मेँ यीखम -जौर फीरोजा 
हाय सपराते ह । एसी ममोरम मामा इत संसार में ` घौर ण्डा मिल 
सकती ह १ मोर का सोज-वाज सचयुच खसानी दै" । , | 


मारतवर्ध सं मोर फे घर ्याधने मौर संडे देने फा समय माच 


से मक्टूधर तक! उत्तर भारत मेँ प्रायः मार्च से मदक जोर 


सिन शर चोड मन्यत्र, वा-काल में । इसका घर या पोसटा 
यटूतर जमीन पर ही होता दः भी किसी काद म) फमी किस 
चै 


। 








व. 1 
'दुरख्ल फी -छौह में । जहौ वादु साने-फी सम्भावना होत्री दै वंह यद्‌ 
अपना धर्‌ ररा ऊंची जमीन पर धता द्‌। कभी-कभी इसका 
पसि मण़ान के छप्पर पर भी पाया जाता द । सम्भव दै, वह्‌ कीं 
क्रिसी पेड पर मी मिरु जाय, पर जमीन से बहुत चा पर नही 
जमीन पर तो.थोड्ो-सी मिदर हटकर मौर. घास-फूस या पत्तिरया. , ` ` 
` को विषाक्रर ही `यद्‌ मपने "घोसैः का शन्तज्ञाम कर ठेतादे। ह, ` 
जव ऊपर रहना पडता द तव क्छ र सामान जुटाना मौर मचान ` 
' चोधना भावश्यक हो जात दै । अं की संख्या दो से छः तक होती, “ 
है--बहुत कर चारः या पौच ! डेतरर साहब छ्खिते द फ कभी-कभी - 
. माठ अंडे भी पत्रे जति द! अंडोकारंगण सफेद दोतादै हाथी-दांत" ` ~ 
का-सा। अंडेसेने का काम उकेटी मादा छरती दै । इसमे प्रायः एकं" , | 
महीना खात्राहै.] ~` `; । ८, ॥ " ' ~". 





